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“भारतीय श्रौत एवं स्मार्त दोनों परम्पराओं में शिव 
आराधना, वृषोत्सर्ग आदिं अनेक याज्ञिक क्रियाओं 
में रुद्राध्याय का पाठ अनादि काल से होता आ रहा 
है। नियमतः जो व्यक्ति वेद की जिस शाखा का 
पारम्परिक रूप से अध्यायी होता है उसे अपनी ही . 
शाखा में प्रतिपादित . रुद्राध्याय का पाठ करना - 
अनिवार्य होता है। ऋग्वेदीय रुद्राध्याय अभी तक 
एकमात्र शाकल-संहिता के पाठ के रूप में 
उपलब्ध था। पहली बार दक्षिण राजस्थान के 
बाँसवाड़ा जिले में नागर ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित 
ऋग्वेद की शाङ्खायन शाखा का रुद्राध्याय प्रकाशित 
हो रहा है। प्रस्तुत रुद्राध्याय अन्य प्रसिद्ध रुद्राध्यायों 
से कई दृष्टियों से विशिष्ट तथा. महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इससे एक सर्वथा प्राचीन पाठ एवं उसकी 
'पाठ-परम्परा से पाठकों को परिचय प्राप्त होगा। 
इसके प्रकाशन से निश्चित रूप से वैदिक साहित्य, 
इतिहास एवं संस्कृत के प्रेमी, अध्येता एवं विद्यार्थी 
लाभान्वित होंगे। ४ 


।॥ क्र्ग्वेदीय-शाद्वायन-रुद्राध्याय: ।। 


॥ अथ ऋग्वेदीय-शाझ्लयन-रुद्राध्याय: ।॥ 
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सामुदायिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विपत्तियों एवं संभावित संकटों के 
निवारण हेतु शिव के तेजस्वी, उग्ररूप रुद्र की वैदिक मन्त्रं से स्तुति, 
उनके अभिषेक तथा अग्नि में हवन आदि संपादित करने की परम्परा 
वैदिक काल से ही चली आ रही है (“ऋग्विधान') और स्मृति-काल 
से होती हुई आज भी सुरक्षित तथा लोकप्रिय है। उत्तर भारत में इस हेतु 
प्रायः शुक्ल यजुर्वेद (माध्यंदिन) की रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता 
है। किन्तु अन्यत्र वेद की विभिन्न शाखाओं को मानने वाले प्रायः 
अपनी-अपनी ही संहिता के मन्त्रो से इस विधान को संपादित करते हैं। 
प्रत्येक वैदिक संहिता में रुद्र की स्तुति में पर्याप्त मन्त्र हैं जिनको 
संकलित करके रुद्र याग में प्रयोजनीय पद्धतियाँ बनी हुई हैं। यह भी 
विधान है कि जिसे अपनी वैदिक संहिता का परिज्ञान न हो, वह 
तैत्तिरीय संहितान्तर्गत रुद्रमन्त्रों से इस अनुष्ठान को संपादित कर सकता 
है। 

कौषीतकि संहिता ऋग्वेद की उन 21 संहिताओं में एक है जो 
महर्षि पतञ्जलि (द्वितीय शती & पूः) के अनुसार कभी भारत में 
उपलब्ध थीं। उनमें भी प्राचीन ग्रन्थों में पाँच (शाकल, आश्वलायन, 
कौषीतकि, बाष्कल एवं माण्डूकायन) का प्रमुखतया उल्लेख हुआ है, 
जिनमें से आज बाष्कल एवं माण्डूकायन पूर्णतया विलुप्त हैं। शाकल ही 
मुख्यतया पठन-पाठन में है। आश्वलायन के हस्तलेख तो उपलब्ध हँ 
किन्तु पाठ परम्परा का लोप हो चुका है। सौभाग्य से कौषीतकि के 
हस्तलेख भी उपलब्ध हैं और राजस्थान के दक्षिण (बाँसवाड़ा) में 
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आकर बसे हुए कुछ गुजराती नागर ब्राह्मणों में इसकी अत्यन्त क्षीण होती 
हुई पाठ-परम्परा भी जीवित है। यद्यपि इन पण्डितो को सम्पूर्ण संहिता 
आद्योपान्त कण्ठस्थ नहीं है तथापि ग्रन्थ देखकर ये अपने समुदाय की 
विशिष्ट पाठपद्धति से स्वरसहित उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। 
पण्डितों का यह वर्ग अपने समस्त लौकिक एवं वैदिक कर्म (जात-कर्म, 
यज्ञोपवीत, विवाह, अन्त्येष्टि आदि) कौषीतकि संहिता के मन्त्रों से ही 
संपादित करता है। 

सन्‌ २००६ के प्रारम्भ में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के 
कलाकोश संविभाग की ओर से बाँसवाड़ा में एक वैदिक सम्मेलन 
आयोजित किया गया था जिसमें कौषीतकि संहिता के मूल पाठ को 
प्रकाशित करने तथा उसके अध्यायियों की पाठ-प्रक्रिया को रिकॉर्ड 
करने का निर्णय लिया गया था। इस हेतु विशेषतः श्री पं हर्षद नागर 
एवं श्री प इन्द्रशंकर नागर द्वारा कुछ हस्तलेखों की छाया-प्रतियाँ तो 
उपलब्ध कराई ही गईं, साथ ही उन दोनों ने अनेक सूक्तों की 
पाठ-प्रक्रिया भी रिकॉर्ड कराई। इन्हीं प्राप्त हस्तलेखों में कौषीतकि, या 
“शांखायन' अपरनाम से प्रसिद्ध, इस ऋग्वेदीय संहिता का यह रुद्राध्याय 
भी था जिसे भली-भाँति सम्पादित करने के लिए हमने वेद एवं आगम 
आदि अनेक विषयों के विद्वान्‌ अपने शिष्य डॉ. श्री प्रकाश पाण्डेय 
(वर्तमान में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत “गरली' विद्यापीठ में 
प्राचार्य) को समर्पित किया और आज यह सुसम्मादित तथा अनूदित 
होकर प्रथम बार विद्वानों को उपलब्ध हो रहा है। यह रुद्राध्याय अभी 
तक प्रकाश में नहीं आया था। उज्जैन के वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा भी 
विभिन्न रुद्राध्यायों का एक संकलन सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय द्वारा सम्पादित 
एवं अनूदित होकर प्रकाशित है किन्तु उसमें शांखायन-कौषीतकि के इस 
रुद्राध्याय को संकलित नहीं किया गया है। 

Ske प्रकाश पाण्डेय को रुद्राध्याय का जो हस्तलेख उपलब्ध था : 
वह ज तो पूर्ण था, न ही पूर्णरूप से शुद्ध कहा जा सकता है। अत्यन्त 
परिश्रम पूर्वक “स्मृति कौस्तुभ' एवं 'ऋग्विधान' आदि प्राचीन ग्रन्थों को 
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देख कर उन्होंने मन्त्रों की संख्या एवं उनका क्रम निर्धारित किया तथा 
उन्हें व्यवस्थित रूप से सँजो कर, उनका अनुवाद प्रस्तुत किया। इस 
प्रकार अब यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक बन गया है। 

संपूर्ण ऋग्वैदिक कौषीतकि संहिता के प्रकाशन की योजना भी 
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में है। यदि ईश्वर की अनुकम्पा प्राप्त 
रही तो वह भी शीघ्र प्रकाश में आयेगी। थोड़ा बहुत प्रयास कौषीतकि 
संहिता के मौखिक पाठ को बचाने का भी हो रहा है, इत्यलम्‌। 


गया चरण त्रिपाठी 
विभागाध्यक्ष, कलाकोश 
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१९. ॐ सोमारुद्रा धारयेंथा इति सूक्तम्‌ अपि च- 
3$जरांबोध, ॐ+नमो' महद्भ्यो, ३%रुद्राणामेति, 
eg वः, 3$आवो राजानः, ३शकद्धष्ण्यासु 
वृधसानो, sea: शुंचिषद्वसुः, >>कथामहे 
सुद्रियांय, asad ष्टुहि यः, ३%भुर्वनस्य पितरं, 
ॐन्रथीत॑मम्‌, sen ये, 3अस्मे रद्रा मेहना, 
३ॐप्र वोऽच्छा रिरिचे, ३ॐत्र्यम्बकमिति मन्त्राश्‍च1॥। ९४-१०२ 


दिव्यं ज्योतिः सलिलपवनै: पूरयित्वा त्रिलोकी- 
मेकीभूतं पुनरपि च तत्सारमादाय गोभिः । 
अन्तर्लीनो विशसि वसुधां तदतः सूयसेऽन्नं 
तच्च प्राणास्त्वमिति जगतां प्राणभृत्‌. सूर्य आत्मा।। 
-वेदार्थदीपिकायाम्‌ २।१७। 
१.१ वेदे सम्प्रदायद्ठयमभ्युपगम्यते। एको ब्रह्मणा प्रवर्तितः। 
अपरश्चादित्येन प्रकाशितः। सर्वत्र देशे भृशं मुद्रितानामृगादिसंहितानां 
कालविलासवशादध्ययने क्षीणतायां सत्यामप्यद्यापि भरतभूमावुभयोः 
सम्प्रदाययोः चतुर्णां वेदसंज्ञकसंहितानां श्रुतिपरम्परया गुर्वध्ययन- 
पूर्वकमविच्छिन्नमभ्यसनं भवत्येव। इयमविच्छिनाध्ययनपरम्परा 
वेदस्यापौरुषेयत्वमपि प्रमाणयति। प्रमाणाकारस्तु - 
aq: अपौरुषेयः, अध्येतृपरम्परयाध्ययनाध्यापनस्याविच्छेदे सति 
कर्तुरस्मरणात्‌, आत्मवत्‌। इतिं। 
अथोक्तयोः संप्रदाययोः विषये वराहपुराणे आख्यायिका स्मर्यते। 
तथा हि कल्पादौ शङ्खासुरापरनामा हयग्रीवाख्यः दैत्यः वेदमपजहार। 
ज्ञानरूपवेदस्य रक्षार्थं परमकारुणिको भगवान्‌ श्रीविष्णुर्हयग्रीवं व्यापाद्य 
वेदञ्चोद्धत्य ब्रह्मणे प्रदात्‌। ब्रह्मा तं वेद द्विधा विभज्यैकं भागं भगवत्यादित्ये 
संरक्ष्यापरञ्च भागं स्वपुत्रादिभ्यो वसिष्ठाङ्गिरोमरीचिभूग्वतरिप्रमुखेभ्यो- 
ऽध्ययनानुशासनविधिना प्रायच्छत्‌। तेऽपि स्वपुत्रपौत्रगोत्रशिष्यप्रशिष्येभ्यो- 
ऽध्यापयामासुः। 


१.२ अग्ने द्वापरयुगान्ते भगवान्‌ कृष्णद्वैपायनः मनुष्यानल्पवीर्यान्‌ 
स्वल्पसत्त्वारच दुष्ट्वा तान्‌ प्रत्यनुजिघुक्षया ब्रह्मणा प्रकाशितं पूर्वोक्तं 
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वेदज्चतुर्धा व्यस्य पैलाय ऋग्वेदं, वैशम्पायनाय यजुवेद , जैमिनये 
सामवेद, सुमन्तवे चाथर्ववेदमध्ययनविधिना प्रायच्छत्‌। सेयं वेदचतुष्टयी 
“ब्रह्मसम्प्रदाय:' इति कथ्यते। अनन्तरं कस्मिंश्चित्काले भगवान्‌ योगीश्वरो 
याज्ञवल्क्यः महहेर्विदग्थशाकल्याद्‌ ऋग्वेदमध्यगात्‌। दुदैवादेकदाकस्मिक- 
कारणवशाद्‌ गुरुणा सह विवादे संवृत्ते याज्ञवल्क्यो गुरोः शापभिया तस्मात्‌ 
प्राप्तं चेदं तत्याज। ततो वेदवर्जितः जातः। तस्मात्‌ खिन्नः सन्‌ स्वमातामहं 
चैशम्पायनमुपगम्य यजुर्वेदमधीतवान्‌। अत्रापि गुरुणा सह वैमत्ये जाते 
तद्धीतमपि वेदं तत्याज। ततः नाहम्मानुषमाचार्यमभ्युपैमीति निश्चित्य 
तपस्तप्त्वा भगवन्तमादित्यं तुष्टाव। अनुग्रहाबतारो भगवानादित्यो याज्ञवल्क्यं 
ब्रह्मणा स्वमण्डले निहितान्‌ ऋग्यजुस्सामाथवीख्यान्‌ वेदानध्यापयामास। 
अध्ययनानन्तरं लोककल्याणाय वेदप्रचारार्थमाप्तगुर्वाज्ञो योगीश्वरो वेदविद्यां 
स्वशिष्येभ्यः प्रादात्‌। एवं हि, ऋग्वेदं शाखायनाय, यजुर्वेद 
काण्वमाध्यंदिनादिभ्यः, कौथुमापराभिधानाय सामश्रवसे सामवेदं, 
शौनकायाथर्ववेदं यथोक्तविधिना प्रायच्छत्‌। इयं वेदचतुष्टयी 
'आदित्यसंप्रदायः' इति कीर्त्यते। एवं संप्रदाययुगले न्यस्तस्य पाठपरम्परया 
व्यस्तस्य च ऋग्वेदस्य ब्रह्मसम्प्रदाये विंशतिप्रवक्तारः सञ्जाता 
आदित्यसम्प्रदाये चैकः शाङ्खायन एव प्रवक्ता बभूव। शाङ्खायनेन 
प्रचारितस्य ऋग्वेदस्य प्रवचनविस्तरोऽग्रे शाखान्तररूपेण न जातः। 

१.३ अत्र केनचिदुच्येत का नाम शाखेति। तत्रोच्यते किञ्चित्‌। 
शाखानाम वेदैकदेशः इत्यभियुक्ताः वदन्ति। वेदैकदेश इति कथनेन यथा 
न कश्चिट्विचिकित्सेत्‌ तथानतिविस्तरेणैवं बोद्धव्यम्‌। आदौ ब्रह्मा एकमेव 
वेदं प्रणिनाय। द्वापरान्ते तस्य मूलवेदस्य ऋग्यजुस्सामाथर्वभेदेन चतुर्धा 
व्यासः जातः। यथोक्तं भारते शान्तिपर्वणि 

त्रेतायां संहता वेदा यज्ञा वर्णास्तथैव च। 
संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे।। 


२३८।१०४ इति। 


तस्मात्‌ ब्रह्मोक्तमूलवेदावच्छेदेन ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदा अपि 
वेदैकदेशत्वाच्छाखा एवेत्यभिधातुं शक्यन्ते। ततः ऋगादीनां वेदानां प्रवाचकेभ्यः 
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तत्समानार्था: संहिताः प्रदत्ताः। ताश्च संहिताः तत्तद्वेदानां न्यूनातिरिक्तपद्‌- 
प्रकाशकत्वात्‌ तत्तद्वेदानामेकदेशमेवोपस्थापयन्ति न त्वखिलं वेदम्‌। तस्मात्‌ 
ऋगाद्यवच्छेदेन शाकलशाङ्खायनादयोऽपि शाखा इत्युच्यन्ते। यथोक्तं तत्रैव 

ऋग्यजुःसामशाखानामेकैका व्याकृतास्त्वया। 

तावता तत्समानार्था जाताः शाखास्ततः पराः।। इति। 

तथा च तत्तद्वेदगतभेदेष्वेवान्यतमैका संहिता शाखेत्युच्यते। एवं च 

ऋग्वेदे एकविंशतावन्यतमा शाङ्खायनी शाखेति भवति। आदिप्रवचनकर्तृभेदेन 
काचिद्विशिष्टा पाठपरम्परा प्रवर्तते। सर्वासां पाठपरम्पराणाम्‌ आनुपूर्वी 
तत्तत्स्थलेषु यथावत्‌ सुरक्षिता स्यादित्येतदर्थं सर्वाः शाखाः मूलप्रवाचकस्य 
नाम्मैवाभिधीयन्ते भिद्यन्ते च। अत्र प्रकरणे शाङ्खायनः कोषीतकिः 
आदित्यसम्प्रदायादागतां ऋग्वेद्सहितामवाप। स एव प्रथमः प्रचारक: जातः 
तस्मात्तस्यैव नाम्ना संहितायाः शाखाविशेषस्य आनुपूर्वी कोर्त्यतें। यदप्यन्यपुराणेषु 
शाङ्खायनशाखाया उल्लेखं न पश्यामः किन्त्वग्निपुराणं तु ऋग्वेदस्य 
शाखाद्वयमेव स्मरति तद्यथा- 


भेदः शांखायनश्चैक आश्वलायनो द्वितीयकः।। 
; २७१।२॥ इति। 
२.१ सेयं शाङ्खायनी शाखा उत्तरे गुर्जरे प्रदेशे प्रचारितासीत्‌। 
अस्मिन्‌ विषये हिलेब्राण्टमहोदयः शाङ्खायनश्रौतसूत्नस्य भूमिकायां प्रथमे 
पत्रे महार्णवाख्यादू ग्रन्थात्‌ श्लोकमुदाहरति- 
तद्यथा- 
उत्तरे गुर्जरे देशे aga: परिकीर्तिता:। 
'कौषीतकिब्राह्मणं च शाखा शाङ्खायनी स्थिता॥ इति। 


ऋग्वेदाध्यायिनः Fed इत्युच्यन्ते। अद्यापि गुजरेष्वेवेयं शाखा 
यत्र-कुत्र नागरोपाह्नेषु कौषीतकिगोत्रे लब्धजनिषूपाध्यायेषु संरक्षिता वर्तते। 
तेष्वन्यतमस्याभिज्ञानं देहलीस्थ-इन्दिरागाँधी-राष्ट्रीय-कलाकेन्द्रस्य 
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शोधाधिकारिण: श्रीमदाचार्यगयाचरणत्रिपाठिपुरोगमा; कलाकोशविभागीयाः 
विद्वांसः अकुर्वन्‌। महतायासेन च तैः शाङखायनानां रुद्रजपपाठस्य कोशः 
(हस्तलेख इति भाषायाम्‌) राजस्थानप्रान्तस्य बाँसवाडा इति ग्रामवास्तव्यस्य 
श्रीहर्षदनागरमहोदयस्य सकाशादुपलब्धः। अपि चास्य रुद्रजपस्य 
दुश्यध्वनिमुद्रणमपि इन्द्रागाँधी-राष्ट्रीय-कलाकेन्द्रस्याधिकारिभिः कारितम्‌। 


२-२ शाङ्खायनशाखाभ्यासिनस्त्वद्य भारतभूमावपि क्वाचित्का एव 
सन्ति। तस्मात्‌ शाङ्खायनरुद्राध्यायस्योपलब्धिरतिशयेन महत्त्वावहा समाद्रणीया 
प्रकाशनीया प्रचारणीया चास्त्येव। तथा हि गुरुणा श्रीमदाचार्यगयाचरणत्रिपाठिना 
प्रचोदितः सन्‌ एष रुद्रजपकोशोऽशेषसत्पात्रग्राह्मरूपः बहूनामुपकारकः यथा 
स्यात्तथा संस्करोमि। परमेश्वरस्यानुग्रहादचिरादेव याजकेभ्यो भक्तेभ्यश्च 

सुलभीकरिष्यते। , 


३.१ -यज्ञस्य त्रिधा सम्पादनं भवति वैदिकविधिना तान्त्रिकरीत्या 
वैदिकतान्त्रिकमिश्रविधिना च। यथोक्तं श्रीमद्देवीभागवते- 


वैदिकस्तात्रिको मिश्रस्त्रिविधो मख इष्यते।। इति। 
सर्वत्र भारते नित्यकाम्योभयरूपेण रुद्रस्योपासना वैदिकतान्त्रिक 
मिश्रविधिना महत्या श्रद्धया भवति। यतः परमेश्वरः शिव एव सर्गरूपेण 
स्थित्वा अपरोक्षतया सर्वाननुगृह्णाति ततोऽस्य प्रत्यक्षरूपस्येश्वरस्य श्रौतं 


स्वरूपमत्र गीयते। तद्यथा शतपथश्रुतौ कल्याणापरपर्यायस्य परमेश्वरस्य 
रुद्रस्य सर्वरूपत्वमेवमाम्नायते- 


“प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एव। सोऽकामयत स्यां 
प्रजायेयेति। सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत। तस्माच्छान्तात्‌ 
तेपानादापोऽसृज्यन्त। तस्मात्‌ पुरुषात्तप्तादापो जायन्ते।।१।। 


आपोऽ्रुवन्‌- कव वयं भवामेति। तप्यध्वमित्पन्रवीत्‌। 


ता अतप्यन्त। ताः फेनमसृजन्त। तस्मादपां तप्तानां फेनो 
जायते।।२॥ 


फेनोब्रवीत्‌-. क्वाहं भवानीति। तप्यसवेतयब्रवीत्‌। 
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सोऽतप्यत। स मृदमसृजत। एतद्वै फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमान: 
प्लवते। स यदोपहन्यते मृदेव भवति।।३॥ 


मृदन्रवीत्‌- FAS भवानीति। तप्यस्वेत्यत्रवीत्‌। सातप्यत। 
सा सिकता असृजत। Wie मृत्तप्यते यदेनां विकृषन्ति तस्माद्यद्यपि 
सुमात्स्न विकृषन्ति सैकतमिवैव भवति। एतावन्नु तद्‌ यत्‌ 
क्वाहं भवानि क्वाहं भवानीति।।४।। 


सिकताभ्यः शर्करामसृजत। तस्मात्‌ सिकताः शकरैवान्ततो 
भवति।। शर्करया अश्मानम्‌। तस्माच्छर्कराश्मैवान्ततो भवति। 
FRSA: | तस्मादश्मनोऽयो धमन्ति। अयसो हिरण्यम्‌। तस्मादयो 
बहुध्मातं हिरण्यसंकाशमिवैव भवति।।५।। 


यदू यदसृज्यत। अक्षरत्‌ तत्‌। यदक्षरत्‌ तस्मादक्षरम्‌। 
यदष्टौकृत्वोऽक्षरत्‌। सैवाष्टाक्षरा गायत्र्यभवत्‌।॥६।। 


अभूद्वा इयं प्रतिष्ठेति। तद्भमिरभवत्‌। तामप्रक्षयत्‌। सा 
पृथिव्यभवत्‌। तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पतिः 
संवत्सरायादीक्षन्त। भूतानां पतिर्गृहपतिरासीदुषाः पत्नी।|७।। 


तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते। अथ यः स भूतानां 
पतिः संवत्सरः सः। अथ या सोषाः पत्नी, औषसी सा। 
तानीमानि भूतानि स भूतानां च पतिः संवत्सरः उषसि रेतोऽसिञ्चन्‌। 
स संवत्सरे कुमारोऽजायत। सोऽरोदीत्‌।८।। 


तं प्रजापतिरत्रवीत्‌। कुमार, कि रोदिषि यस्माच्छूमा- 
त्तपसोऽधिजातोसीति। सोऽब्रवीत्‌ अनपहतपाप्मा वा अस्मि 
अविहितनामा। नाम मे धेहीति। तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम 
कुर्यात्‌। पाप्मानमेवास्य तदपहन्ति। अपि द्वितीयम्‌ अपि तृतीयम्‌ 
तदपहन्ति। तमब्रवीत्‌। अपि द्वितीयम्‌ अपि तृतीयम्‌ 
अभिपूर्वमेवास्य तत्‌ पाप्मानमपहन्ति।।९॥ 
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तमब्रवीत्‌ रुद्रोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌- 
अग्निस्तद्रूपमभवत्‌। अग्निवै रुद्रः। यदरोदीत्‌ तस्माहुद्र:। सोऽब्रवीत्‌ 
ज्यायान्‌ वा अतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।१०।। 


तमब्रवीत्‌ शवोंऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत 
आपस्तद्रूपमभवन्नापो वै सर्वः। अद्भ्यो हीदं सर्व जायते। 
सोऽब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।११।। 


तमब्रवीत्‌ पशुपतिरसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌। 
ओषधयस्तद्रूपमभवन्‌। ओषधयो वै पशुपतिः। तस्माद्यदा पशव 
ओषधीर्लभन्तेऽथ पतीयन्ति। सोऽब्रवीत्‌- ज्यायान्वा अतोऽस्मि 
धेह्येव मे नामेति।।१२।। 


तमब्रवीत्‌ उग्रोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌। 
वायुस्तब्रूपमभवत्‌। वायुर्वा उग्रः। तस्माद्यदा बलवद्वाति उग्रो 
वातीत्याहुः। सोऽब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोऽस्मि धेह्येव मे 
नामेति।।१३।। 


तमब्रवीत्‌ अशनिरसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌ 
विद्युत्तद्रूपमभवत्‌। विद्युद्वाशनिस्तस्माद्यं विद्युद्धन्ति, 
अशनिरवधीदित्याहुः। सोऽब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोऽस्मि धेह्येव मे 
नामेति।।१४।। 


तमब्रवीत्‌ भवोसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌. 
पर्जन्यस्तब्रूपमभवत्‌। पर्जन्यो वै भवः। पर्जन्याद्धीदं सर्वं भवति। 
सोऽब्रवीत्‌. ज्यायान्वा अतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।१५।। 


तमब्रवीत्‌ महान्‌ देवोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌ 
चन्द्रमास्तद्रपमभवत्‌। प्रजापतिवैं चन्द्रमा प्रजापतिवै महान्‌ 
देवः। सोऽब्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोऽस्मि धेह्येव मे नामेति।।१६॥। 


तमब्रवीत्‌ ईशानोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोद्‌ 
आदित्यस्तद्रूपमभवत्‌। आदित्यो वा ऽईशानः। आदित्यो ह्यस्य 
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सर्वस्येष्टे। सोऽब्रवीत्‌ एतावान्‌ वा अस्मि मा Aa: परो नाम धा 
इति।।१७॥। 


तान्येतान्यष्टावग्निरूपाणि। कुमारो नवमः।। सैवा- 
गनेयस्त्रिवृत्ता।।१८। 


यद्वेवाष्टावग्निरूपाणि। अष्टाक्षरा गायत्री तस्मादाहु- 
गायत्रोऽग्निरिति। सोऽयं कुमारो रूपाण्यनुप्राविशत्‌। न वा अग्नि 
कुमारमिव पश्यन्ति एतान्येवास्य रूपाणि पश्यन्ति। एतानि हि 
रूपाण्यनु प्राविशत्‌।।१९।।” 


माध्यन्दिनशतपथब्राह्मणे ६।१।३।। 


इत्येतावता महता प्रबन्धेन अग्न्यबोषधिवायुविद्युत्पर्जन्य- 
चन्द्रमसादित्यपरिच्छेदात्‌ इष्टस्य शिवस्य रुद्रस्य सर्वेश्वरत्वं सर्वमयत्वं 
सूपपादितं भवति। 


३.२ निरवच्छिन्नप्रकाशायाः श्रुतेरनुगामीनि पुराणानि रुद्रस्योत्पत्तिं 
स्वरूपञ्च कल्पभेदाद्‌ बहुधा स्मरन्ति ईश्वरस्यानुत्तरतत्त्वत्वं प्रतिष्ठापयन्ति। 
तद्यथा कौमें दशमेऽध्याये स्मर्यते यत्‌ “प्रजाः स्रष्टुकामः ब्रह्मा सुदीर्घकालं 
तपस्तेपे। किन्तु न किमपि समवर्तत। सुदीर्घकालतप्ते ब्रह्मणि क्रोधो 
व्यजायत। क्रोधाविष्नेत्राभ्यामश्रुबिन्द्वः प्रापतन्‌। तेभ्यो ब्रह्मण आत्मभूता 
भूताः प्रेताश्च प्रादुरभवन्‌। ततः ब्रह्मणो मुखात्‌ सहस्ादित्यसंकाशः 
कल्पान्तदहनोपम: देवदेवः शिवः स्वयं तस्य प्राणरूपेण प्रादुरासीत्‌। 
प्रकटीभूय सः घोरं रुरोद। रुदते तस्मै प्रजापतिः अष्टौ नामानि व्यधात्‌। 
तेष्वाद्यः रुद्र इति प्रथितः। सप्तान्यानि भवः शर्वः ईशानः पशुपतिः भीमः 
उग्रः महादेवश्चेति नामानि प्रथितानि। ब्रह्मा तान्येव शिवस्य अष्टमूर्तित्वेन 
प्रत्यभ्यजानत्‌। ताश्च मूर्तयः- 


सूर्यो जलं मही बहिर्वायुराकाशमेव च। 
दीक्षितो ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येता अष्टपमूर्तयः।। 


८ भूमिका 


एतेन स्मृतिवर्णनेन रुद्रस्य शिवमयत्वं सर्वमयत्वञ्च श्रुत्यविरोधेन 
सम्पन्नं भवति। एतदेव न्यूनाधिकवचनैः पाद्मे विष्णुपुराणे चोपपादितम्‌ 
व्याबहारिककालविधायकसूर्यचन्द्ररूपस्य महाकालनाम्ना कीर्तितस्य शिवस्य 
पूवोक्ततनुभिः प्रत्यक्षत्वात्‌ यथोक्तविधानेन विहितो यागः आशुफलदायी 
भवतीति सर्वे भक्ताः याजकाः यजमानाः स्वस्वानुभवबलेन प्रमाणीकुर्वन्ति। 


४.१ सर्वे वेदाध्यायिनो यथावसरं यथाकर्म स्वाध्यायार्थं च 
स्वस्वशाखानुसारं रुद्रसूक्तानि उच्चरन्ति। यत्रापि श्रौते गृह्ये वा कर्मणि 
रुद्रकलशस्य स्थापनं भवति अथवा गोविवाहापरपर्यायः वृषोत्सर्गः विधीयते। 
तत्र अभियुक्ताः रुद्रसूक्तपाठस्य अवश्यकर्तव्यतो वदन्ति। रुद्रसूक्तानां 
द्विधा प्रयोगो भवति। आद्य: स्वाध्यायप्रार्थनरूप आवर्तनप्रयोगरूपः 
सुपूजितशिवलिङ्गाभिषेचनकाले उच्चारणरूपः अपरोऽभिषेकप्रयोगश्चेति। 
उभावपि स्वशाखानुरोधेन निर्वहणीयाविति विधानं मेरुतन्त्रे विततम्‌। तद्यथा- 


शाखायां यस्य तु यथा स्वाध्यायौ पठितावुभौ। 
'पठनीयौ तथा तेन शाखाभेदं न कारयेत्‌।। 
१२।१४४॥। 
` कश्चिद्यजमानः स्वाध्यायी नास्ति चेत्‌ किंवा स्वशाखामपि न 
जानाति तदा तेन यज्ञार्थं वृतस्य होतुराचार्यस्य वा शाखाद्वारेणैव रुद्रप्रयोगः 
संपादनीयः। यथोक्तं तत्रैव 
शाखा तु यजमानस्य ब्राह्मणद्वारतः कृते।। 
१२।१४८॥। 
प्रायेण रुद्राध्यायस्य जपः पाठः स्वाध्यायो वा माध्यन्दिनेषु प्रचलितः 
इत्यनुभूयते। मेरावपि माध्यन्दिनस्यैव रुदराध्यायप्रयोगविस्तरः कृतो वर्तते। 
किन्तु शास्तरदृष्ट्यात्र तैत्तिरीयाणां महत्त्वं विशेषेण विज्ञाप्यते। tect 
एवोक्तं यत्‌- 
रुद्रो न यस्य शाखायां परिशिष्टान्वितं स a 
Wega तैत्तिरीयं लुप्तशाखस्तमेव हि।। 
१२।१४६।। 
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अपि च- 
अथवा तैत्तिरीया स्यान्नान्या शाखा प्रपूज्यते।। 
१२।१४७॥। 
शाखाभेदेन बहूनां मन्त्राणां क्रमभेदोऽपि भवति यथा प्रस्तुते ग्रन्थे 
बहुत्र पश्यामः। संहितायाः अभावात्‌ मन्त्रप्रतीक धृत्वान्यशाखायां पठितान्‌ 
मन्त्रान्‌ कश्चिद्यथावद्विचार्य मा प्रयुञ्जीतेति धिया मेरुतन्त्रम्‌ शाखामिश्रणं 
प्रतिबध्नाति अनेन वचनेन- 


शाखामिश्रं कृतं कर्म यजमानं विनाशयेत्‌।। 
१२।१४५। 


एवं प्रतिशाखं रुद्रजपमुद्दिश्य सूक्तानां निर्धारणं गृह्मपरिशिष्टादिषु 
लभ्यते। 


तदनुरूपमेव जपपूजाभिषेककाम्यप्रयोगस्वाध्यायाद्यर्थं सूक्तानां 
स्वस्वशाखासंहितासूपलब्धयाऽनुपूर्व्या कुर्यादित्युक्तं भवति। 


४.२ शाङ्खायनशाखोक्तरुद्रजपस्य स्वरूपं वैशिष्ट्यञ्च स्मृतिकौस्तुभे 
area निबबन्ध। स हि गृह्यरुद्रपरिशिष्टयोः प्रमाणेन रुद्र्जपविधानं 
द्विविधं विवृणोति। प्रथमे गृह्यपरिशिष्टविधौ रुद्रकलशस्थापनावरे रुद्रजपः 
भवति। तथा हि रुद्रकलशे स्वशाखोक्तरीत्या, 

' कदरदरायेमारुद्रायातेपिततरिमारुद्रायस्थिरधन्वने' इति सूक्तचतुष्टयं 
त्र्यम्बक चेत्यृक्‌ पठेत्‌। 

अथ च द्वितीयविधौ रुद्रपरिशिष्टोक्तरीत्या- 

अग्निमीडे०, येनेद्‌०, सहन्नशीर्षा०, अहं रुद्रेभिः०, नतमंह०, आशुः 
शिशानो०, विभ्राड बृहत्‌०, कद्रुद्राय०, इमारुद्राय०, आतेपितः०, 
इमारुद्रायस्थिर०, सोमा रुद्रा धारयेथा० इति सूक्तानि, अथ च जराबोध०, 
नमो महद्भ्यः ०, रुद्राणामेति०, प्र वः पान्तं, आ वो राजानं, कद्धिष्ण्यासु०, 
हंसः शुचिषद्‌, कथामहे रुद्रियाय०, तमुष्टुहि यः०, भुवनस्य पितर०, 
रथीतमं कपदिनं०, रुद्रस्यये०, अस्मे रुद्रा० प्रवोऽच्छारिरिचे०, त्र्यम्बकं 
चेति मन्त्राँर्चोच्चारयेदिति विस्तरेण रुद्रजपः विहितः। 


१०. भूमिका 


४.३ अत्र निबन्धकारः शाङ्खायनशाखाध्यायिनां कृते ऋग्विधानोक्तां 
विशेषयोजनामुदाहरति। तद्यथा- 
ओंकाराद्यास्तु ता जप्त्वा सावित्रीं तदित्यूचम्‌। 
आपोहिष्ठेति सूक्तं च शुद्धवत्योऽघमर्षणम्‌। 
शंवत्यः स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यस्तथैव च। 
च कर्मणाम्‌।। 
एवं सर्वत्र यागेष्वादावन्ते च रुद्रजप कार्य इति विहितं भवति। अत्र 
सप्तव्याहतिसहिता सावित्री, आपो हिष्ठा० सूक्तं, शुद्धवत्यः इति, शुचीवो० 
इति; एतोन्विन्द्र० इति त्रयो मन्त्राः उच्चार्याः किन्तु अस्मत्सविधे वर्तमाने 
कोशे तु शुचीवो० इत्यस्य स्थाने सखनुशिरित्येकोऽथर्ववेदमन्त्रः पठितः, 
एतोन्विन्द्र० इत्यादि त्रयो मन्त्राः ऋग्विधानोक्ते विधौ कोशे च समानम्‌; 
ततः ऋतं च सत्यं च इति सूक्तं, शंवत्यः० इत्यादि चतुर्विशति 
शंवतीसूक्तमन्त्राः, स्वस्तिनो मिमीता० इति सप्तर्च: स्वादिष्ठयेति पावमान्यः 
दशर्चः। इति यथोक्तक्रमेण अग्निमीडे० सूक्तात्प्राक्‌ त्र्यम्बकान्ते च 
'पठितास्सन्ति। 


इत्थमस्मच्छाङ्‌खायनशाखीयस्य रुद्रजपस्य कोशे पठितानां सूक्तानां 
मन्त्राणां च घटनं, सूक्तस्य मन्त्रस्य वा क्रमः ऋग्विधानोक्तदिशा वर्तते। 
एतेषां सूक्तानां शाकलशाखायां स्थितिमित्थमवमवधारयेत्‌- 


९, ३तत्सवितुवरे ण्यम्‌ ऋग्वेदशाकलपाठे (ऋ.शा.पा.) ३।६२।९०। 

२. 3आपो हि ष्ठा इति ऋशा:पा. १०।९।१-९। इति स्थले 
पद्यते। अस्यैव सूक्तस्य दशमो मन्त्रोऽथर्ववेदे ६।२३।१ इति स्थल 
उपलभ्यते, पुनरेकादशात्त्रयोदशं यावत्‌ मन्त्राः ऋशा.पा. ८।९५।७-९ 
स्थले उपलभ्यन्ते। 


३. ३ऋतं च॑ स॒त्यं च इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०।१९०। 


इत्यत्रोपलभ्यते। 
४. ॐशंव॒तीः पारयन्त्येतम्‌ इति सूक्तस्य आदितः १-३, ८, ९ 
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मन्त्रा एव मोक्षमूलरसंस्करणस्य ऋ.शा.पा. खिले पठिता:। शिष्टा मन्त्रा: 
शांखायनशाखीया एव सन्ति। 

५. ॐ+स्व॒स्ति नो इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. ५। ५१।११-१५ स्थले 
उपलभ्यते। प्रस्तुते कोशे १-५ इति स्थितिः वर्तते। अत्रापि षष्ठसप्तममन्त्रौ 
शाङ्खायनशाखीयावेव। 

६. ३ॐस्वादिंष्ठया इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. ९।१ स्थले उपलभ्यते। 

७. ३अग्निमी ळे पुरोहितम्‌ इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १।१ स्थले 
उपलभ्यते। 

८. ३येनेदं भूत इति सूक्तस्य षण्मन्त्राः शुक्लयजुर्वेदीयवाजसनेयि- 
शाखायां ३४।१-६ इति स्थले क्रमभेदेनं पठ्यन्ते। अस्मिन्‌ शांखायनोक्ते 
शिवसङ्कल्पसुक्ते अष्टाविंशतिर्मनत्राः पठिताः। एते सर्वे मन्त्राशशुबलयजुर्वेदे 
न पञ्यन्ते। तथा च सूक्तमिदं शांखायनशाखायामेव पठितमिति। 

` ९, ३ॐत््यम्बकं यजामहे इति मन्त्रः ऋशा.पा. ७/५९/१२ स्थले 
उपलभ्यते। 

१०. ३+स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष; इति सूक्तम्‌ ऋःशा.पा. १०/९० स्थले 
उपलभ्यते। 

११. ३५अहं रुद्रेभिः इति सूक्तम्‌ ऋ'शा.पा. १०/१२५ स्थले 
उपलभ्यते। 

१२. ३%न तमंहो इति सूक्तम्‌ त्र८शा.पा. १०/१२६ स्थले उपलभ्यते। 

१३. आशुः शिशांनो इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०/१०३।१-१३, १५ 
स्थले उपलभ्यते। अत्र विशेषो यत्कोशे सूक्तस्य “असौ या Sal’ इति 
चतुर्दशः मन्त्रश्शाकलशाखायां न पठ्यते। एष शांखायनशाखापाठः स्यात्‌। 

२४, 3“विश्राड्‌ बृहत्‌ इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. १०/१७० स्थले 
उपलभ्यते। 

१५. Song प्रचेतसे इति सूक्तम्‌ त्र.शा.पा. १/४३। 


१२ 


१६. 
१७. 
१८, 
१९. 


भूमिका 


३इमा रुद्राय॑ इति सूक्तम्‌ ऋशा.पा. १/११४। 

soon ते इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. २/३३। 

3&इमा रुद्राय॑ स्थिरध॑न्वने इति सूक्तम्‌ ऋ.शा.पा. ७।४६। 
ॐ सोमारुद्रा धारयेंथा इति च सूक्तम्‌ ऋ'शा.पा. ६।७४ 


इत्यत्रोपलभ्यन्ते। 


एतदनन्तरं तत्तत्सूक्तात्‌ काँश्चन संगृहीतान्‌ अपि मन्त्रानुच्चारयेदिति 


शाङ्खायनरुद्रपरिशिष्टोक्ता व्यवस्था वर्तते। ते मन्त्राः यथा- 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७, 
२८. 

२९. 
20, 
३१. 
३२. 


जराबोध इति मन्त्रः त्रशा.पा.१।२७।१०। 

नमो' महद्भ्यो इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. १।२७।१३। 
रुद्राणामेति इति मन्त्रः ऋशा.पा. १।१०१।७। 

प्र वः इति मन्त्रः ऋशा.पा. १।१५५।१। 

आवो राजान इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. ४। ३।१। 
कद्धिष्ण्यांसु वृधसानो इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. ४।३।१। 
हंसः शुंचिषद्दसुः इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. ४।४०।५। 
कथाम॒हे रुद्रियांय इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. ५।४१।११। 
तमुं ष्टुहि यः इति मन्त्रः ऋशा.पा. ५।४२।११। 
भुव॑नस्य पितरं इति मन्त्रः ऋ.शा.पा. ६।४९।१०। 
र॒थीत॑मं इति मन्त्रः ऋ'शा.पा. ६।५५।२। 

रुद्रस्य ये इति मन्त्रः ऋशा.पा. ६।६६।३। 

अस्मे र्द्रा मेहना इति मन्त्रः ऋःशा.पा.८।६३।१२। 


ऋग्वेदशाह्लायनशाखी यरुद्राध्याय: १३ 
३३. प्र वोऽच्छां रिरिचे इति मन्त्रः ऋशा.पा. १०।३२।५। 


३४. 32 त्र्यम्बकम्‌ इति च मन्त्रः ऋशा.पा. ७॥५९॥१२ स्थले 
उपलभ्यन्ते। 


दौर्भाग्यादस्मद्धस्तलेखे तु रुद्राणामेति ऋशा.पा. १।१०१।७। आवो 
राजान ४। ३।१।, कद्धिष्ण्यांसु ४।३।१।, अस्मे रुद्रा ८।६३।१२। इति 
चत्वारो मन्त्रा एवोपलभ्यन्ते। तथापि संपाद्यमाने ग्रन्थे यथोक्तक्रमेण सूक्तानि 
उपस्थापितानि सन्ति। तथा हि शास्त्रोकतक्रमेण संरक्षितानां शाङ्खायनशाखोवत- 
रुद्रसूक्तानां. पुरातनेषु कोशेषु दर्शनात्‌ परम्परया रक्षितत्वाच्च 
अस्मद्धस्तलेखविषयिण्यप्रामाण्यशङ्कानवकाशैव जाता। 


कालप्रभावादभ्यासशैथिल्यात्‌ प्रमादाद्वा व्याहतयः केचन मन्त्राश्च 
कोशे नोल्लिखिताः। एते सर्वे मन्त्राः शाकलसंहितायाः तत्तत्स्थानादाहृत्य 
ग्रन्थसंस्करणं सकलं स्यादिति धिया लुप्यमानाया आदित्यपरम्परायाः 
मर्यादारक्षार्थ च संस्कृतेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे कोष्ठे कृत्वा योजिताः। 


इत्थं शाङ्खायनीयरुद्रजपस्य त्रयो विभागाः सन्ति। प्रथमे भागे 
ूर्वाङ्गरूपेण सावित्रीक्रग्‌, आपोहिष्ठेतिसूक्तं, चत्वारो शुद्धवत्यः मन्त्राः 
मातृकायां पठ्यन्ते। ऋग्विधानोक्तः - 

शुची वो हव्या म॑रुतः शुची'नां हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः। 

ऋतेन स॒त्यमृंतसापं आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः।। 

क्र.शा.पा. ७।५६।१२। 

इति मन्त्रः अस्मत्कोशे नोपलभ्यते। पाठपरम्पराया आग्रहाद्वा न 
पठितः। अत्र तु शुचीः वो हुव्या० इति स्थाने सख्रुशिस्तद॑पसो० इति 
अथर्ववेदे (६।२३।१) पठितो मन्त्रः पठ्यते। मन्त्रभेदकारणं तु नापरोक्षं 
तथापि कोशमर्यादामनतिक्रम्य ऋग्विधाने संकेतितः मन्त्रोऽत्र पृथक्तयोपस्थापितः। 
द्वितीये भागे अग्निमीडे० इत्यादि, तृतीये च भागे प्रथमभागस्य पुनरार्वतनमेव 
भवति। 


१४ शी भूमिका 


अत्र शाखामिश्रत्वं नाशङ्कनीयम्‌ एकस्याः संहितायाः शाखान्तरे 

सामान्यानाम्‌ ऋचामानुपूवी प्रायेण न भिद्यते। संहितान्तर एव भिद्यते। तथा 
च ऋग्वेदस्य मन्त्रः ऋग्वेदस्य शाखान्तरेऽविकलानुपूर्वीक एव स्यात्‌। 

अथास्य कोशस्य लेखन तिथिः संवत्‌ १७६५ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ८ 

भौमे इति पुष्पिकायामुल्लिखितः तथा हि १७०८ ईसवीये, प्रतिरियं 

पूर्णतामगादिति निवेद्य विरमति- 
विदुषामनुञ्ञः 
प्रकाशपाण्डेयः 


ऋग्वेदशाङ्खायनशाखाधृत- 
रुद्राध्यायग्रन्थपरिचय 


वैदिकसंप्रदाय एवं ऋग्वेद की शाङ्खायनशाखा _ 


आदि काल में वेद का प्रादुर्भाव दो भिन्न सम्प्रदायो के रूप में 
हुआ था। प्रथम 'ब्रह्मसम्प्रदाय' एवं द्वितीय ' आदित्यसम्प्रदाय'। भारतीय 
परम्परा स्वीकार करती है कि इन दोनों सम्प्रदायों में अखिलरूप से 
सम्पूर्ण वेद की प्राथमिक सत्ता थी । यह गर्व की बात है कि आज 
विश्वभर में वैदिकसंहिताओं के अनेक मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं एवं 
श्रुतिपरम्परा से उन संहिताओं का अध्ययन-अध्यापन का क्रम अत्यन्त 
क्षीण हो चुका है। तथापि आज भी भारत में कहीं न कहीं ये 
वैदिकसंहिताएँ गुरुमुख से सुनकर कण्ठस्थ की जाती हैं। उनके पारम्परिक 
स्वरों से युक्त उच्चारण प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का तपः पूर्ण प्रयास 
किया जाता है। 


वेद के अध्ययन की यह परम्परा वेदों के समान ही प्राचीन हैं। 
इस तथ्य को वेद की अपौरुषेयता के प्रमापक के रूप में भी ग्रहण 
किया जा सकता है। क्योकि वेदों की रचना किसने की, कैसे की, 
इसका ज्ञान सभी उपाय करके भी नहीं किया जा सका है। फिर भी 
अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वेदों का श्रुतिपरम्परा से अध्ययन एवं अध्यापन आज 
भी किया जाता है तथा उच्चारण की वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो 
किसी अज्ञात प्राचीन काल में अपनाई गई थी। जब ऐसी परम्परा लोक 
में स्वीकृत भी है, जीवित भी, जिसके कर्ता का कोई ज्ञान नहीं है। तब 
यदि उसके विषय में यह कहा जाता है कि वेद किसी शरीरधारी मानव 
की रचना नहीं है तो वह उचित ही है। शरीर में व्याप्त चेतना के कारण 


१६ रुद्राध्यायग्रन्थपरिचय 


हम अनवरत अस्तित्व का अनुभव करते रहते हैं। किन्तु यह कोई भी 
अब तक नहीं बता सका है कि यह आत्मा या चेतना कैसे बनी, या 
किसने बनाई। जिस प्रकार आत्मा के इस स्वभाव के कारण वह मानव 
निर्मिति नहीं मानी जाती है, अपितु अनादि एवं अनश्वर मानी जाती है। 
उसी प्रकार वेद भी अनादि और अनश्वर हैं। 


इस अनादि वेद के सम्प्रदायों के विभाजन के विषय में वराह 
पुराण में एक रहस्वपूर्ण रूपकात्मक इतिहास बताया गया है- 


(सृष्टि के आदि में ज्ञानविरोधी शंखासुर या हयग्रीव नामक राक्षस 
ने ज्ञानरूप वेद का आहरण कर लिया था। भगवान्‌ विष्णु ने उस दानव 
का वध करके वेद्‌ को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वापस दे दिया। इस घटना 
के बाद वेद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ब्रह्मा ने उसके दो 
प्रतिरूपात्मक भाग किए। एकभाग को उन्होंने आदित्य के पास सुरक्षित 
कर दिया तथा द्वितीयभाग को अपने मानस पुत्रों अंगिरा, भृगु, अत्रि आदि 
ऋषियों को वेदोक्त अध्ययनविधि से पढ़ा दिया। उन सभी ऋषियों ने 
भी अपने शिष्य-प्रशिष्य पुत्र, पौत्र आदि को योग्यतानुसार अध्यापन 
किया एवं वेद की ज्ञानधारा चलती रही। 


काल के प्रभाव से मनुष्यों में विशाल वेदराशि का अलिखित रूप 
में धारण रखना एवं यथावत्‌ मौखिक उपस्थापन करना असम्भव हो चला 
था। तब द्वापर युग के अन्तिम चरण में उत्पन्न भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन: 
व्यास ने मूल वेद को चार संहिताओं में विभाजित किया तथा अपने चार 
शिष्यां में प्रत्येक को एक-एक संहिता का अध्यापन किया। पैल को 
ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को सामवेद एवं सुमन्तु को 
अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन शिष्यों द्वारा साक्षात्‌ वेदव्यास से पढ़ी गई 
-ये चारों संहिताएँ “ब्रह्मसम्प्रदाय' के अन्तर्गत परिगणित हैं। क्योंकि 
इसके आदि प्रवाचक ब्रह्मा थे। वेदव्यास के इन चारों शिष्यों ने अपने 
शिष्यो -प्रशिष्यों को प्रशिक्षित किया एवं कुल मिला कर ब्रह्मसम्प्रदाय के 
बीस प्रमुख प्रवाचक हुए।' , 


क्रग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः १७ 


प्राचीनकाल में ही भगवान्‌ योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने 'विदग्ध 
शाकल्य' से ऋग्वेद का अध्ययन किया। किन्तु किसी कारणवश गुरु 
के साथ विवाद हो गया तथा याज्ञवल्क्य ने विदग्धशाकल्य से प्राप्त 
ऋग्वेद का ज्ञान उन्हें वापस कर दिया। कुछ समय बाद अपने 
मातामह महर्षि वैशम्पायन की शिष्यता ग्रहण की तथा उनसे यजुर्वेद 
का अध्ययन किया। किन्तु किसी कारण वश उनसे भी विवाद हो 
गया और उन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान भी गुरु को वापस कर दिया। उस 
प्रकार वेदविहीन अवस्था में योगीश्वर याज्ञवल्य ने प्रतिज्ञा की कि, 


“मैं अब किसी मानवदेही को अपना आचार्य नहीं बनाऊँगा'। 


इस निश्चय के साथ उन्होंने तपोबल से भगवान्‌ आदित्य को 
प्रसन्न किया तथा उनसे चारों वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन किया। इस 
वेदज्ञान के प्रचार एवं उपयोग के लिए गुरु की आज्ञा लेकर योगीश्वर 
याज्ञवल्क्य ने शांखायन को ऋग्वेद, काण्वमाध्यन्दिन आदि शिष्यों को 
यजुर्वेद, सामश्रवा अथवा कौथुम को सामवेद एवं शौनक को अथर्ववेद 
का अध्यापन किया। यह वेद चतुष्टयी 'आदित्यसम्प्रदाय' है। आज 
उपलब्ध वैदिक संहिताएँ दोनों सम्प्रदायों से सम्बद्ध हैं। इसी कारण 
इनकी पाठ-परम्परा, उच्चारण, हस्त-संचालन आदि में दोनों सम्प्रदायों 
का मौलिक अन्तर दिखाई देता है। 


शांखायन के पश्चात्‌ आदित्यसम्प्रदायानुगत ऋग्वेद के कोई प्रमुख 
प्रवाचक नहीं हैं। अतः ऋग्वेद की जिन २१ शाखाओं की चर्चा पुराणों 
तथा महाभाष्य आदि ग्रन्थों में होती है उनमें शाकल आदि २० “ब्रह्म. 
सम्प्रदाय' की शाखाएँ हैं एवं इक्कीसवीं शांखायन प्रवर्तित शाखा 
* आदित्यसम्प्रदाय' की है। 


शाखा-पदार्थ 


शाखा शब्द का बहुधा प्रयोग वैदिक संहिताओं के सम्बन्ध में 
होता है। उस शब्द के विषय में कुछ पारम्परिक बातें यहाँ प्रासङ्गिक 
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प्रतीत होती हैं। बैदिक परम्परा ' वेदैकदेश' या वेद के एक स्वयं में पूर्ण 
भाग को शाखा शब्द से सम्बोधित करती रही है। “वेद का एक भाग' 
से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी के द्वारा कुछ चुने हुए Yel को 
भी शाखा कहा जा सकता है। अपितु शाखा शब्द को स्पष्टतः इस प्रकार 
समझना चाहिए-आदि. काल में ब्रह्मा ने एक 'वेद' नामक शब्दात्मक 
आनुपूर्वी वाले सभी कल्पं में वर्तमान, अविनाशी, सदा मङ्गलरूप 
ज्ञानराशि का प्रकटन किया था। द्वापर के अन्त में भगवान्‌ वेदव्यास ने 
ऋग्‌, यजुः, साम एवं अथर्व रूप में उसकी सामग्री सम्पादित करके 
प्रवचन किया। इस प्रकार मूलवेद की सामग्री चार परस्पर भिन्न रूपों 
एवं क्रमों में प्रकट हुई। अतः मूलवेद के सापेक्ष ऋग, यजुः आदि 
संहिताएँ उसकी शाखाएँ हैं। क्योंकि ये संहिताएँ सम्पूर्णवेद का 
प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। 


इसी प्रकार पूर्वोक्त मूल प्रवाचकों एवं प्रत्येक संहिता के अलग 
अलग प्रवाचकों ने अपने पास संहिता के जिस स्वरूप की सुरक्षा की 
तथा प्रचार किया। उनमें व्यास प्रणीत ऋग्वेदादि संहिता अपनी सम्पूर्णता 
में नहीं हैं। कहीं मन्त्र क्रम में, कहीं सूक्त क्रम में, कहीं सामग्री में, 
कहीं उच्चारण प्रक्रिया में भेद है। अतः ऋग्वेद आदि व्यास प्रणीत या 
याज्ञवल्क्य प्रणीत संहिताओं के सापेक्ष शाकल, बाष्कल, शांखायन आदि 
भी शाखाएँ हैं। ध्यातव्य यह है कि प्रत्येक शाखा की संहिता स्वयं में 
पूर्ण होती है तथा मूलतः उसीके मन्त्र यज्ञ का अंग बनते हैं। 


वस्तुतः आदि प्रवाचकों में से प्रत्येक ने मूलवेद के ऋग्वेद 
आदि विभागों के सभी स्वरूपों को यथाक्रम सुरक्षित रखा एवं 
उसका प्रचार किया इस कारण उन्हीं के नाम से शाखाएँ अभिहित 
की जाती हैं। 


क्रग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्याय; १९ 
शांखायन-रुद्राध्याय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ऋग्वेद की शंखायनशाखा से सम्बद्ध है। 
हिलेब्राण्ट ने शांखायनश्रौतसूत्र के प्राक्कथन में (पृष्ठ १ पर) महार्णव 
नामक ग्रन्थ से श्लोक उद्धत किया है जिससे ज्ञात होता है कि 
शांखायनशाखा की प्रतिष्ठा एवं प्रचार प्राचीन काल से ही उत्तर गुजरात 
में रहा है। कौषीतकि गोत्र के लोग इस शाखा का अभ्यास करते थे। 


आज भी उत्तर गुजरात में ही शांखायनशाखा के अभ्यासियों की 
सत्ता है। इसी प्रदेश से समागत राजस्थान के बाँसवाड़ा गाँव में निवास 
करने वाले पण्डित हर्षदलाल नागर के पास से इन्दिरागाँधी राष्टीय कला 
केन्द्र के कलाकोश विभाग के अध्यक्ष आचार्य गयाचरणत्रिपाठी जी के 
नेतृत्व में केन्द्र के विद्वानों ने इस हस्तलेख की छायाप्रति प्राप्त की। इस 
विलुप्त परम्परा के अबतक ज्ञात एकमात्र शांखायनशाखाभ्यासी परिवारजनों 
से हस्तमुद्राओं सहित पारम्परिक उच्चारण करते हुए दुश्य-श्रव्य का 
अंकन कराकर केन्द्र ने सी.डी. भी बनाई है जो इस विलुप्त वैदिकपरम्परा 
को वास्तव में रक्षा करेगी। 


यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शांखायनशाखाभ्यासी नागरबन्धु 
ऋग्वेद के उच्चारण के साथ हस्तमुद्राओं का उसी प्रकार संचालन करते 
हैं जिस प्रकार शुक्लयजुर्वेद के उच्चारण काल में किया जाता है। आज 
कल कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होगया है कि हस्तमुद्राओं का संचालन 
उत्तरभारत की विशेषता है। हस्तमुद्रासंचालन के बिना विशुद्ध स्वरों के 
साथ उच्चारण करना दक्षिण भारत की विशेषता माना जाता है। तथ्य यह 
नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध ऋग्वेद शाकलशाखा की संहिता है। 
शाकलशाखा एवं दक्षिण में प्रधानतया प्रचलित तैत्तिरीययजुवेद ब्रह्मसम्प्रदाय 
से संबद्ध हैं। ब्रहासम्प्रदाय में हस्तमुद्रासंचालन का विधान न होने के 
` कारण ये दोनों संहिताएँ हस्तमुद्रासंचालन विहीन अभ्यसित होती हैं। 
किन्तु ऋग्वेदीय शांखायनसंहिता एवं माध्यन्दिनशुक्लयजुर्वेद आदित्यसम्प्रदाय 
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से संबद्ध हैं दोनों में हस्तमुद्रासंचालन का विधान है। वस्तुतः यह भेद 
उत्तर एवं दक्षिण भारत के उच्चारण का नहीं है। अपितु वेद के 
प्राचीनतम सम्प्रदायों का वैशिष्ट्य है। 


यह दुःखद सत्य है कि भारत में वैदिक संहिताओ के पारम्परिक 
रूपों के ज्ञाता अब अंगुलिगण्य ही रह गए हैं। उसमें शांखायनशाखा का 
तो मानों लोप ही हो गया है। इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र का 
कलाकोश विभाग प्रयास पूर्वक इस शाखा के अध्यायी को प्रकाश में 
लाया है। मुझे शांखायनरुद्राध्याय की प्रकाशनीय प्रति निर्माण करने की 
पुण्यमयी प्रेरणा एवं पाण्डुलिपि आदरणीय गुरु आचार्य गयाचरणत्रिपाठी 
जी से मिली है। यह ग्रन्थ सभी सत्पात्रों एवं शिवभक्तों के लिए उपयोगी 
बने इस भाव से मन्त्रों का भाषा-अनुवाद पूर्वक संपादन करने का प्रयास 
किया गया है। परमशिव के अनुग्रह से शांखायनरुद्राध्याय की प्रकाशित 
प्रति सुलभ हो रही है। 


रुद्र एवं रुद्रयाग 


देवीभागवतमहापुराण कहता है कि यज्ञ के तीन प्रकार होते हैं- 
१. वैदिक याग या श्रौत याग। २. तान्त्रिक याग ३. मिश्रयाग जिसमें 
वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों विधानों का मिश्रित रूप होता है। शिव की 
उपासना अत्यन्त श्रद्धा के साथ पूरे भारत में वैदिक-तान्त्रिक विधि से 
की जाती है। 


परमेश्वर शिव को वेद रुद्र नाम से अभिहित करता है। रुद्र 
विश्वरूप हैं। प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व उन्हीं की मूर्ति हैं। शतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड के प्रथम प्रपाठक में भगवान्‌ वेद रुद्र के सर्वमयत्व का 
प्रकाशन करते हुए अग्नि, जल, वनस्पति, वायु, विद्युत्‌, पर्जन्य, चन्द्र एवं 
सूर्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। : 


शिव की इन मूर्तियों या स्वरूपो का वर्णन पुराणों में भी प्रमुखता 
के साथ हुआ है। कूर्मपुराण (अध्याय दस) में वर्णन है कि ब्रह्मा 
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अत्यन्त दीर्घ काल तक तप करने के बाद भी सृष्टि के आरंभण में 
सफल नहीं हुए। तब उन्हें क्रोध हुआ। उस अवस्था में उनके मुख से 
प्राण के रूप में भगवान्‌ शिव प्रकट हुए एवं अत्यंत भीषण रुदन किया। 
ब्रह्मा ने उन्हें सूर्य, जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षितब्राह्मण एवं 
चन्द्रमा। इन आठ तत्त्वों से उनका तादात्म्य करते हुए उन्हें रुद्र, भव, 
शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र एवं महादेव इन नामों से अभिहित 
किया। इसी प्रकार का वर्णन पद्मपुराण एवं विष्णुपुराण के साथ-साथ 
कालिदास आदि महाकवियों ने भी किया है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय वैदिक तथा पौराणिक 
परम्परा शिव को सर्ग स्वरूप एवं कालस्वरूप परमचेतना स्वीकार करती 
है, अथवा देश( Space) एवं काल(1111८) का परमचेतनात्मक अद्वैतरूप 
मानती है। शैवदर्शन का सम्पूर्ण सिद्धान्त शिव को शरीरी एवं विश्व को 
शरीर स्वीकार करने पर आधारित है। 


इस परमशिव की स्तुतियों का उच्चारण सभी वेदाध्यायी अनेक 
श्रौत एवं गृह्य कर्मा में नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य तीनों दृष्टियों से करते 
है। जब भी श्रौत या गृह्य कर्म में रुद्रकलश की स्थापना होती है अथवा 
गोविवाह या वृषोत्सर्ग कर्म किया जाता है तब, तथा आधिभौतिक 
आधिदैविक उपसगाँ की स्थिति में रुद्रसूक्तों के जप का विधान शास्त्रों 
में किया गया है। 


मेरुतनत्र में वैदिक रुद्रसूक्तों के दो प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। 
प्रथम आवर्तन प्रयोग अपनी शाखा से सम्बद्ध शास्त्रों में बताए सूक्तो के 
ही पाठ करने से संबद्ध है। अपनी शाखा से भिन्न शाखा के मन्त्रों को 
यदि कोई भी व्यक्ति प्रयोगकाल में पढ़ता है तो यज्ञ यजमान के लिए 
हानिकारक होगा। यदि कोई ऐसा याजक है जो अपनी पारम्परिक 
वैदिक शाखा का स्वाध्यायी नहीं है या उसने गुरु से नहीं पढ़ा है। कोई 
ऐसा याजक है जिसे अपनी शाखा का ज्ञान ही नहीं है। तब याग के लिए 
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जिस पुरोहित का वरण किया गया है उसकी अपनी शाखा के अनुसार 
ही अनुष्ठान संपन्न होगा ऐसा मेरुतन्त्र (१२।१४८) का विधान है। 


मेरुतन्त्र (१२।१४५-४७) इस विषय में दूसरा महत्त्वपूर्ण विधान 
करता है कि यदि किसी याजक की शाखा में रुद्राध्याय विहित नहीं है 
अथवा उसकी शाखा आज लुप्त है, कहीं भी पारम्परिक रीति से नहीं 
पढी-पढाई जाती, तब उसको केवल तैत्तिरीयसंहिता में विहित रुद्रसूक्तों 
का पाठ करना या कराना चाहिए। माध्यन्दिनसहिता आदि अन्य किसी 
शाखा की सहिता से मन्त्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 


तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दो शाखाओं से मन्त्रों का 
संकलन करके किसी को भी पाठ नहीं करना चाहिए। अन्यथा यज्ञ 
हानिकारक होगा। 


सभी उपलब्ध शाखाओं के श्रौत-गृह्य-परिंशिष्ट आदि सूत्रों में 
रुद्रविधान है तथा उसी के अनुसार रुद्रयाग करने से शास्त्रोक्त अभीष्ट 
सिद्धि होती है। 


स्मृतिकौस्तुभकार आपदेव ने ऋग्वेदीय शांखायन शाखा के रुद्रजप 
का विधान शांखायन गृह्यपरिष्ट एवं ऋग्विधान के प्रमाणों को उपस्थापित 
करते हुए अत्यन्त स्पष्टता से किया है। शांखायनों के रुद्रजप का दो 
विधान हैं। प्रथमविधि में रुद्रकलश पर 'कद्रुद्राय, इमारुद्राय, या ते पितः, 
इमारुद्राय स्थिरधन्वने’ इन चार सूक्तो एवं त्र्यंबक० मन्त्र का पाठ करने 
का विधान है। यद्यपि ये सूक्त एवं मन्त्र शाकलशाखा में भी उपलब्ध 
है किन्तु उच्चारण में भेद होने से शांखायन ऋग्वेद से ही सूक्त ग्रहण 
करने चाहिए। द्वितीय पद्धति में प्रकृत ग्रन्थ के सभी सूक्तों का विधान 
किया गया है। अग्निमीडे० से लेकर त्र्यम्बक० तक के सभी सूक्तो एवं 
मन्त्रों का विधान उसी क्रम से है जिस क्रम से ये हस्तलेख में प्राप्त होते 
हैं। ये मूल रुद्रपाठ के मन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त शांखायनों के सभी श्रौत 
कर्मों के आदि एवं अन्त में सप्तव्याहृति सहित सावित्री मन्त्र, आपोहिष्ठा०, 
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शुचीवो०, एतोन्त्विन्द्र० आदि शोधक मन्त्र, अघमर्षणसूक्त, शंवतीसूक्त 
एवं पावमानी सूक्तों का उच्चारण अनिवार्यतः विहित है। प्राप्त हस्तलेख 
में ये सभी सूक्त एवं मन्त्र अग्निमीडे० के पूर्व ही पढे गए हैं। केवल 
शोधक मन्त्रों में ऋग्विधानोक्त शुचीवो० के स्थान पर सख्तुशि० मन्त्र 
मिलता है। 


इन सभी सूक्तो एवं मन्त्रों की शाकल शाखा के ऋग्वेद मे जो 
स्थिति बनती है। वह संस्कृत प्राक्कथन में है। अन्तिम सूक्त में प्रथम 
से चौथे मन्त्र तक शाकलपाठ के ६।७४।१-४ तक उपलब्ध हैं। किन्तु 
उसके बाद पढे गए (५-१९ तक के) मन्त्रों में त्र्यम्बक० के अतिरिक्त 
केवल चार मन्त्र प्रस्तुत हस्तलेख में पढे गए हैं। शेष मन्त्रों को 
स्मृतिकौस्तुभ में दिए गए प्रतीक के अनुसार ऋकसंहिता के यथोचित 
स्थलों से लेकर शांखायन रुद्रजप के प्राचीन विधि की पूर्णता के लिए 
इस संस्करण में यथोक्त स्थान पर रखा गया है। क्योंकि ये मन्त्र 
मूलहस्तलेख में नहीं हैं अतः उन्हें कोष्ठको में रखा गया है। 


प्राप्त हस्तलेख में कई अशुद्धियाँ हैं। अधिकतर अशुद्धियाँ लिपिकीय 
प्रमाद एवं उच्चारण के स्थानीय विशेषताओं के कारण हैं। इनको 
यथास्थान, यथामति शुद्ध किया गया है। इसी प्रकार स्वर संबन्धी 
विशेषताओं को पादटिप्पणी में यथा स्थान प्रदर्शित कर दिया गया है। 


हस्तलेख की तिथि एवं कृतज्ञताज्ञापन 


हस्तलेख की पुष्पिका में 'संवत्‌ १७६५ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ८ भौमे' 
उल्लिखित है तदनुसार ईसवीय सन्‌ १७०८ में यह हस्तलेख पूर्ण हुआ 
था। यह हस्तलेख बाँसवाडा( राजस्थान) नगर निवासी विद्वद्वर 
पं. श्री हर्षद नागर के घर से प्राप्त हुआ है। अतः संपादक उनके तथा 
उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। 


प्रकाश पाण्डेय 


. _ अथ 
ऋग्वेदीयः ` शाङ्खायनरुद्राध्यायः 


॥ सिद्धम्‌ ॥ 


॥ॐ नमः श्रीगणेशाय॥ 
प्रथम सूक्त. 


श्रीऋगवेदीयरुद्रजपस्य ऋषिदेवताछन्दांसि॥ तद्यथा। ३+कारस्य 
ब्रह्माहृषिरग्निदेवता दैवीगायत्री छन्दः भूरादिव्याहृतीनां यथाक्रमं 
विश्वामित्रजमदग्निभरद्वाजगौतमात्रिर्वसिष्ठकश्यपा ऋषयः अग्निवायुसूर्य- 
बृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवताः। गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपङ्कि- 
स्त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि॥ तत्सवितुरिति ॥ ` 


ॐ भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यं, ७ 
ॐ तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 
थियो यो न॑ः प्रचोदयांत्‌॥१।। 


मैं देदीप्यमान सविता के उस वरणीय तेज का ध्यान करता 
हूँ, जो हम सभी को धारणात्मिका बुद्धि की ओर प्रेरित करे। 


१. ऋग्वेद शाकल शाखा पाठ (AMAL) ३।६२।१०। 
२. व्याहतियाँ ऋग्विधान की विधि का अनुसरण करते हुए दी गई हैं। हस्तलेख 
: व्याहतियों के ऋषि देवता आदि का कीर्तन उनके उच्चारण का सङ्केतक 
| 


क्र ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः २७ 
द्वितीय सूक्त 


आपो हिष्ठेति त्रिशिराः सिन्धुद्दीपो' वा ऋषिः आपो देवता। 
गायत्री छन्द: 


ॐ आपो हि ष्ठा मंयोभुवस्ता न॑ ऊजे द॑धातन। 
महे रणांय चक्ष॑से॥९॥ 


ये जल विश्वव्यापक हैं एवं सुखदाता हैं। इसी मूल कारण 
के बल पर जल हमें ऊर्जा ग्रहण करने के योग्य बनाएँ। ये जल 
हमें महान्‌ एवं रमणीय दृष्टि युक्त बनने के योग्य बनाएँ। 


यो व॑ः शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः। 
उशतीरिव मातर॑:॥२॥ 
हे जलतत्त्व आपका जो परम कल्याणकारी रस है, हमें 


उसका पात्र बनाएँ। हमें वह रस उसी प्रकार प्रदान करें जिस प्रकार 
माताएँ अपने पुत्रों के पोषण के लिए परम कल्याणकारक रस अपने 


१. त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा। राजा अम्बरीष का पुत्र सिन्धुद्वीप। 

२. इस सूक्त के ईशांना.....प्रतिष्ठाः गायत्री; आप॑ः पृणीत.....वर्धमाना गायत्री; 
इदमांपः...एवं आपो.....ये दोनों अन्त्य मन्त्र अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं। शेष पाँच 
मन्त्र गायत्री छन्द में हैं। 

३. इस सूक्त का विनियोग आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५। २० में इस प्रकार है- 
“आपो fe fragt वाम्बरीष आपं गायत्रं seed पञ्चमी वर्धमाना 
सप्तमी प्रतिष्ठेति। गतः सूत्रविनियोगः॥' सूक्त के प्रथम नौ मन्त्र ऋशा. 
पा. १०। ९। १-९। पर el किन्तु दसवाँ मन्त्र संख्या अथर्ववेद ६।२३।१ 
पर पठित है यह ऋशा.पा. में नहीं पढ़ा जाता। इसके ऋषि शन्ताति, 
एवं देवता आपः बताए गए हैं। 
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दूध के रूप में प्रदान करती हैं। 
तस्मा अर॑ गमाम वो यस्य॒ क्षयांय जिन्व॑थ 
AG जनयंथा च नः॥३॥ 
हे yea! जिन दोषों को नष्ट करने के लिए आप 
क्रियाशील हैं। हम उन दोषों को दूर करके परिपूर्णता प्राप्त करें। 
हे जलतत्त्व! हमें एक नए प्रकार का जीवन प्रदान करें। 
शं नों देवीरभिष्टय आपो भवंतु पीतयें। 
शं योरभि स्त्रवन्तु नः॥४॥ 
हे दिव्यजल! हमारे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आप 
कल्याणकारी Tl जो जल हमारी ओर स्रवित हों वे भी कल्याणकारक 
हों। 
ईशांना वायांणां क्षयंतीश्चर्षणीना। 
अपो यांचामि भेषजं॥५॥ 
हे जलतत्त्तः आप सभी प्रकार के अभीप्सित पदार्थों के 
स्वामियों को, सभी प्रकार के प्राणियों को एवं जल से उत्पन्न होने 


वाले सभी पदार्थो को अस्तित्व में रखते हैं। हम आप से स्वास्थ्य 
कारक गुणों की याचना करते है 


'अप्सु मे सोमों अब्रवीदंतर्विशवांनि भेषजा। 
अग्नि च॑ विशवशँभुवं॥६॥ 


१. ऋशाःपा. १/२३/२०-२३ पर भी ` अप्सु....वर्चसा' तक ४ मन्त्र पठित हैं। 
अप्सु...क चतुर्थ पाद के रूप में “आप॑श्च विश्वभे'षजी' पठित है। 
मन्त्र संख्या ५-७ में सर्वत्र श के स्थान पर ऋशा.पा. में घ पठित है। 


क्र ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः - २९ 


सोम ने मुझे बताया था कि जल के भीतर सभी प्रकार के 
औषधीय गुण हैं। यही तत्त्वज्ञान सोम ने सम्पूर्ण संसार को सुख 
प्रदान करने वाले अग्नि विशेष को भी दिया था। अत: क्रषि जल 
से कहते हें कि- 
आप॑ः पृणीत भेंष॒जं वरूंथं तन्वे ईमम। 
ज्योक्‌ च सूर्य दृशे॥७॥ 
हे Wea! आप मेरे समस्त रोगों के विनाश की शक्ति 
अपने में उत्पन्न करें जिससे मैं बहुत समय तक सूर्य का दर्शन कर 
सकूँ या बहुत दिनों तक जीवित रहूँ। 
इदर्मापः प्र वहत यत्कि च॑ दुरितं मयिं। 
यद्वाहम॑भिदुद्रोह यद्वां शेप उतानृतं॥८॥ 
मैंने यदि द्रोह पूर्वक कार्य किया हो अथवा किसी सज्जन 
को दुर्वचन बोला हो अथवा उसका अपकार किया हो अथवा 
असत्य बोला हो तो मेरे इन सभी प्रकार के दुरितों अर्थात्‌ मन को 
मलिन करने वाले क्षुद्रपापों को, आप बहा ले जाएँ। 
आपों अद्यान्वंचारिषं रसेन सम॑गस्महि। 
पर्यस्वानगन आ गंहि तं मा सं सुज वर्चसा॥९॥ 
हे जलतत्त्व। आज मैं जल में प्रविष्ट हूँ। सर्वरोग विनाशक 
रस से सिक्त हूँ। हे जल को धारण करने वाली चेतना! इस प्रकार 
सम्पूर्ण स्नान कर चुके मुझको अपने तेज से युक्त कर दो। 
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ध्सस्त्रुशिस्तदंपसो दिवानक्तं च स॒ ait: 
वरेण्य क्रतुरहमां देवीरव॑से हुवे॥१०॥ 


मैं तपः द्वारा ग्रहण करने योग्य यज्ञ की ओर रात दिन अजस्र 
रूप से प्र्रवित होने वाले दिव्य-जल का सुरक्षा के लिए आवाहन 
करता हूँ। 


तृतीय सूक्त 
तिरश्च इन्द्रोऽनुष्टुप्‌। 


ॐ एतोन्विद्र स्तवांम शुद्धं शुद्धेन साम्नां। 
शुद्धैरुक्थैर्वा वृध्वासँ शुद्ध आशीरवीनममत्तु॥१॥ 


ऋषिगण आपस में कह रहे हैं कि-हम अब निर्मल प्रशंसा 
वाक्यों से, निर्मल स्तुतियों के द्वारा शोधित इन्द्र का स्तवन करते 
Cl निर्मल स्तुतियाँ उन्हें बलशाली बनातीं हैं। आशीः या पवित्र 
भावों से युक्त सोम उनको बली बनाएँ। 


१. ऋग्विधान में इस मन्त्र के स्थान पर “शुची' वो हव्या म॑रुतः शुचीनां 
हिनोम्यध्व॒रं शुचिभ्य:। act genset आयञ्छुर्चि जन्मानः शुचयः 
पावकाः।' (ऋशा.पा. ७।५६।१२) ऋक पढ्ने की व्यवस्था है। 

२. मन्त्र संख्या १-३ (ऋ'शा.पा. ८।९५।७-९ पर उपलब्ध)तीनों मन्त्रों के 
विषय में सायणाचार्य शाट्यायनब्राह्मण से एक इतिहास का उल्लेख करते 
है-'वृत्र आदि राक्षसों के बध के बाद, इन्द्र स्वयं को अशुद्ध मान रहे थे। 
उन्होंने ऋषियों से अपने शोधन के लिए कहा। ऋषियों ने शुद्ध करने वाले 
इन्हीं साममन्त्रो का दर्शन किया तथा उनका परिशोधन किया।' यही मन्त्र 
(१-३) सामवेद १४०२-४ पर भी पढ़े गए हैं। ये सभी शोधक मन्त्र हैं। 


क्रग्वेदशाङ्खायनशाखीयरद्वाध्याय; ३१ 


Fa शुद्धो न आंगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभि:। 
शुद्धोरयिं नि धारय शुद्धो म॑मद्धि सोम्यः॥२॥ 
इन्द्र! हमारे प्रशंसापरक साम मन्त्रों से परिशुद्ध होकर यहाँ 
पधारें। साम से ही परिपूत शुद्ध मरुतों के साथ आएँ। हमारे पास 
आ कर हमें समृद्ध करें। आप निर्मल हैं तथा सोमग्रहण करने के 
योग्य हैं। अतः प्रसन्न हो जाएँ। 


इन्द्र शुद्धो हि नों रयिं शुद्धो रलांनि दाशुषें। 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि॥३॥ 


हे इन्द्र! हमें केवल शुद्ध धन ही प्रदान करें। यजमान को 
रमणीय समृद्धि प्रदान करें। आप शुद्ध हैं इसीलिए कर्म में बाधक 
वृत्र आदि तत्त्वों को नष्ट करते हैं। हम आपको साम मन्त्रों से 
परिशोधित करते हैं अतः आप हमें शुद्ध अन्न प्रदान करने की 
इच्छा करते हैं। 


चतुर्थ सूक्त' 
ऋतं चेति अघमर्षणः ऋषिः भाववृत्तो देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः॥ 


3% ऋतं च॑ स॒त्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत तत॑ः समुद्रो अर्णवः॥१॥ 


१. ऋ:शा.पा. १०। १९०। मधुच्छन्दा के पुत्र अघमर्षण ऋषि हैं। प्रथम मन्त्र 
विराडनुष्टुप्‌ तथा द्वितीय अनुष्टुप्‌ एवं तृतीय पादनिचृत्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द हैं। 

२. सायण भाववृत्त देवता का अर्थ मन्त्र में प्रतिपादित रात्रि आदि प्राकृतिक 
सृष्टि के भावों के रूप में करते हैं। 


३२ रुद्राध्यायः 


यथार्थ सङ्कल्प स्वरूप-ऋत, यथार्थ वाणी रूप-सत्य तथा 
शाश्वत धर्म, ब्रह्मा के उत्कृष्ट ज्ञान रूप-तप से उत्पन्न हुए। उसके 
बाद रात्रि एवं दिन उत्पन्न हुए। उसी से सर्वत्र व्याप्त जल से भरा 
हुआ महासागर उत्पन्न हुआ। 

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अंजायत। 

अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो व॒शी॥२॥ 

क्षारयुक्त महासागर को उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर रूपी 
काल क विभाग उत्पन्न हुए। इस प्रकार ईश्वर दिन-रात आदि 
व्यावहारिक रूप में सृष्टि की रचना करते हुए सम्पूर्ण गतिशील 
संसार के सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 


सूर्याचंद्रमसौ धाता य॑थापूर्वमंकल्पयत्‌। 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॑ः॥३॥ 
विधाता ने पूर्वकल्प की भाँति काल के विभागों के 


सङ्केतक-सूर्य एवं चन्द्रमा का निर्माण किया। इसी प्रकार धरती 
अन्तरिक्ष एवं प्रकाशलोक की रचना की। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः ३३ 
पञ्चम Yad 
शंवतीनां वसिष्ठः ऋषिः वैश्वदेवः देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
ॐ शंवतीः `पारयन्त्येतं तं पृंच्छन्ति वचो यथां 
अभ्यानं' तं यमाकेंत य एवेदमिति त्रव॑त्‌॥९॥ 

जिस विधि से कल्याणमयी वाणी इस विश्वात्मक देव के 
विषय में जिज्ञासा करती हैं अर्थात्‌ इनकी निकटवर्ती बनती हैं, उस 
सर्वत्र प्रकाशमान सर्वदा दानशील विश्वव्यापी देव को जो कोई भी 


सामान्य व्यक्ति “वह ऐसा ही है” यह कह देता है। जबकि उसको 
एक स्वरूप में नियत करके बताना असम्भव है। 


जाया' क॑ नु पुरुस्पृहं भार॑ती ब्रह्मवर्धिनी। 
संजानाना महीमाता य एवेदमिति ब्रव॑त्‌॥२॥ 


किस सर्व अभिलषित तत्त्व को जानने वाली सर्वजननी माता 
भारती वेदमन्त्रों का विकास करती हैं, उस परमतत्त्व को जो कोई 
भी “ऐसा है” कह देता है। 


१. सूक्त का १-३, ८, ९ मन्त्र ही मोक्षमूलर संस्करण के ऋ.शा.पा. खिल 
में पठित हैं। अवशिष्ट मन्त्र शांखायन शाखा के el 

. “पारयत्येते' त्र शा.पा.। 

, शाकल शाखा के दो हस्तलेखों से 'अभ्यानं; अभ्यार' पाठ मिले हैं। 

. “केतु” “भासाकेषु' ऋ.शा.पा.। 

० 'युजा' ऋशा.पा. 


CH KX ww 


३४ रुद्राध्यायः 


-इंद्रस्तत्किं` विभुं प्रभुं भानुमेयं सर॑स्वतीं। 
येन सूर्यमरोंचयद्येनेमे रोद॑सी उभे॥३॥ 
` जिसने सूर्य को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया, जिसने झुलोक 
या प्रकाशलोक एवं धरती का निर्माण किया, अनुशासित किया वह 
परम व्यापक, सर्वेश्वर, केवल ज्ञान के द्वारा प्रमाणित विद्या स्वरूप 
वाला तत्त्व क्या इन्द्र है? 
शं वो भूमिः शं व आपः 
शं वों भवन्तु मरुतंस्वर्काः। 
शं व॑ः प्रजाभ्यः शम॑यन्तु पापं 
शं a: पर्जन्यां अभिवंर्षतु॥४॥ 
आप सभी प्राणिमात्र के लिए भूमि, जल, प्रसन्न वायु 
कल्याणकारक हों। सम्पूर्ण समाज के लिए कल्याणकारक हों। हर 


प्रकार के दोष का शमन करें। वर्षा के बादल समुचित रीति से 
सर्वत्र वर्षा करें। 
व इन्द्रः शमितांता 
शं वो भवन्तूषसों विभातीः। 
शं वो adel रुद्रा आंदित्याः स॑दन्तु 


शं वों मित्रावरुंणावश्‍्विना शं॥५॥ 


१. 'स्त॑ कि' ऋशा.पा। ये सभी पाठ मैक्समूलर के संस्करण में खिलसूक्त 
१३ एवं उसकी पाद टिप्पणी में उपलब्ध हैं। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः ३५ 


सर्वनियन्ता इन्द्र आप के लिए कल्याणकारक हों। प्रभा से 

परिपूर्ण उषाएँ आप सभी के लिए कल्याणमयी हों। वसुगण 
रुद्रगण' एवं आदित्यगणः आप सभी के प्रति कल्याणकारी रूप में 
विराजमान रहें। मित्रावरुण एवं अश्विनीकुमार कल्याण करें। 

शं वो विष्णु: प्रजया सँरराणो 

नुं स्वधा कृणुंहि लोके अस्मिन्‌। 

शं वो भवन्तु भुव॑नस्य॒ यस्पति 

शं वों भव द्विपदे श॑ चतुंष्पदे॥६॥ 


आप सभी के प्रति सन्ततियाँ प्रदान करते हुए विष्णु कल्याणमय 
हों। संततियों के माध्यम से इस सामाजिक जीवन में आप सर्वत्र तृप्ति 
फैलाएँ। इस धरती का जो स्वामी है वह मङ्गल करे। मनुष्यों एवं 
पशुओं सभी प्राणियों के लिए सभी देवतत्त्व कल्याणकारक बने रहें। 
` जुषस्वाग्ने अगिरः काण्वमेध्यातिथिं 
मा त्वा सोमस्य बर्बुहत्सुतासो' मथुमत्तम:॥७॥ 


१. आठ वसु- रो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवानिलोऽनलः। 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्स्मृताः॥ इति॥ 
२. एकादश रुद्र(वैदिक)- 
वाजश्च सत्यम्‌ ऊक च अश्मा च अग्निः अंशुः तथाग्निकः। 
एका चैव चतम्नरश्च त्र्यविः वाजा इति क्रमः।। 
पौराणिक- अजैकपदहिर्बुध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः। 
जयन्तो बहुरूपश्च त्र्यम्बकोऽप्यपराजितः। , 
वैवस्वतश्च सावित्रो हरो रुद्रा इमे स्मृताः॥ 


३. द्वादश आदित्य-१. अर्यमा, २. अंश, ३. पूषा, ४. त्वष्टा, ५. सविता, 
६. भग, ७. धाता, ८. विधाता, ९. वरुण, १०. मित्र, ११. इन्द्र, 


१२. उरुक्रम(विष्णु)। 
४. 'सुतस्य' ऋ,शा.पा.। 


( 


३६ . रुद्राध्याय: 


हे काण्वमेधा के पुत्र अङ्गिरस्‌ अग्नि! आप अतिथि को तृप्त 
करेँ। आपके लिए सोम के निर्गलित अतिशय मधुर रस हमारे एवं 
आपके लिए बृद्धिशाली हों। | 
त्वाम॑ग्ने अंगिरस्तम शोचस्व॑ देववीत॑म:। 
आ शंतम शंत॑माभिरभिंष्टिभिः। 
शान्तिं स्व॒स्तिमकुर्वत॥८॥ 


हे श्रेष्ठ अङ्गिरस्‌ अग्नि! आप इन यज्ञा, इष्टियों से परम 
कल्याणकारक बनते हुए, दिव्य स्वरूप होते हुए, सर्वत्र प्रकाशित 
हों। शान्ति एवं समृद्धि उत्पन्न करें। 
शं वः कनिंक्रदद्देवः पर्जन्योः 
अभिवर्षत्वोषधयः प्रतिधीयताम्‌'। 
शं नो द्यावापृथिवी शं प्रजाभ्यः 
शं नों अस्तुं' द्विपदे शं चंतुष्पदे॥९॥ 
गर्जन करते हुए, दानशील पर्जन्य सर्वत्र वर्षा करें। आप सभी - 
के लिए कल्याणकारक हों। स्वास्थ्य रक्षा करने वाली वनस्पतियाँ 
अङ्कुरित हों। प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक हमारे लिए मङ्गल करें। 
सम्पूर्ण समाज के लिए कल्याण करें। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए 
कल्याणकारक बनें। 


१. 'त्वम॑ग्ने' ऋ.शा.पा.। 


२. “ओषधयः प्रतिधीयताम्‌' शाकल शाखा के खिल में पठित नहीं हैं। साथ 
ऋशा.पा. 'शं नः' के स्थान पर “शं व:' शांखायन शाखा सम्मत पाठ 


३. “एधि' ऋशा;पा.। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः र ३७ 


शं न इन्द्राग्नी भंवतामर्वोभि 

शं न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 
शमिन्द्रासामा सुविताय शं योः 
शं न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ॥१०॥ 


इन मन्त्रों द्वारा स्तवन के प्रभाव से इन्द्र एवं अग्नि का युगल 
रूप कल्याणकारक बन जाए। विधिपूर्वक प्रदान की गई हवि के 
प्रभाव से इन्द्र एवं वरुण की जोड़ी हम सभी के लिए कल्याणकारक 
हो जाए। आपके लिए और हमारे लिए इन्द्र एवं सोम की जोड़ी 
समृद्धि प्रदाता के रूप में कल्याण करे, इन्द्र एवं पूषा की जोड़ी 
अन्नभण्डार में वृद्धि करे। 


शं नो भगः शमुं नः शंसो' अस्तु 
शं नः पुरंधिः शमु सन्तु राय॑ः। 

शं न॑ः स॒त्यस्य॑ सुयमंस्य शंस 

श नो अर्यमा पुरुजातो अंस्तु॥११॥ 


सभी ओजतत्त्व, सुन्दरी स्त्रियाँ एवं सम्पत्तियां अवश्य ही 
हमारे लिए कल्याणकारिणी हों। सत्य एवं संयम के लिए प्रशंसा 
वाक्य हमारे लिए कल्याणकारक हों। अनेक रूप में विद्यमान 
अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारक बनें। 


शं नों धाता शमुं धर्ता नों अस्तु 
शं न॑ उरुवी भ॑वन्तु स्वधाभि:। 

शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः 

शं नों देवानां सु हवांनि सँतु॥१२॥ 


३८ रुद्राध्यायः 


तृप्तिकारक वचनों से सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक एवं विस्तृत 
धरती हमारे लिए कल्याणकारक हों। विशाल द्यावापृथिवी, पर्वत 
शृङ्खलाएँ एवं देवताओं के विधिपूर्वक आवाहन हमारे लिए 
कल्याणकारक el 
शं नों आग्निज्योँतिरनींको अस्तु 
शं नों मित्राबरुणावश्‍्विना शं। 
' शं न॑ः सुकृताँ सुकृतानि सन्तु 
शं न॑ इषिरो अभिवांतु वातंः॥१३॥ 
ज्योतिपुञ्ज अग्नि, मित्रावरुण एवं अश्विनीकुमार हमारे लिए 
कल्याणकारक हों। सत्कर्म करने वाले महापुरुषों के सभी अच्छे 
कर्म हमारा कल्याण करें। शीतल हवाएँ चारों ओर चलें तथा हमारा 
कल्याण करें। 
शं नो द्यावांपृथिवी पूर्वहूतौ 
शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु। 
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु 
शं नो रज॑स॒स्य निंरस्तु जिष्णु:॥१४॥ 
सर्वप्रथम सत्तावान्‌ पदार्थ बनने के लिए आहूत या उत्पन्न 
द्यावापृथिवी हमारे लिए कल्याणकारक हों। दृष्टिगत होने वाला 
अन्तरिक्ष कल्याणकारक बने। उज्ज्वल चमकती हुई वनस्पतियाँ 
हमारे लिए कल्याणकारिका हों। आकाश से निर्गत होने वाली 
अच्छाइयाँ विजय कराने वाली बने तथा कल्याण करें। 
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शं न Fal वसुभिट्देवा अस्तु 
शमांदित्येभिर्वरुणः सुशंस:। 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिर्जलांषः 
शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह श्रृंणोतु॥१५॥ 

वसुओं के सहित इन्द्र, आदित्यों के सहित प्रशंसित वरुण एवं : 
सभी रुद्रगणों के साथ रुद्र हमारा कल्याण करें। रचनाकार त्वष्टा 
अग्नियों के सहित हमारा कल्याण करें एवं प्रस्तुत स्तुतियाँ सुनें। 


शं नः सोमो भवतु ब्रह्म श॑ नः। 

शं नो ग्रावांणः शमुं सन्तु यज्ञा:। 

शे नः स्वरूणां मितयो भवन्तु। 

शं न॑ः प्रस्वः शंव॑स्तु वेदिः॥१६॥ 

सोम हमारे लिए कल्याणकारक बनें। व्यापनशील तत्त्व, पर्वत 

एवं यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारक बनें। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 
कम्प आदि स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाला समय एवं वेदी 
हमारे और आपके लिए कल्याणकारक हों। 


१. कालिका पुराण अध्याय २९ में रुद्र के सभी गणों की संख्या एक करोड़ 
से ३६ करोड़ तक बताई गई है- 

अपरे रुद्रनामानो जटाचन््रार्धमण्डिताः। 
देवेन्द्रस्य नियोगेन वर्तन्ते त्रिदिवे सदा। 
तेषां सङ्खया चैक कोटिस्ते सर्वे बलवत्तराः। 
कुर्वन्त हि सदा सेवां हरस्य सततं गणाः॥ ` 
विस्मयन्ति च पापिष्ठान्‌ धर्मिष्ठान्‌ पालयन्ति च। 
अनुगृहन्ति सततं धृतपाशुपतत्रतान्‌। 
विघ्नांश्च सततं हन्ति योगिनां प्रयतात्मनाम्‌। 
षट्त्रिशत्कोटयश्च रुद्रस्य सकला गणाः। 
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शं नः सूर्य उरुवक्षा उदेतु। 
शं नश्चत॑स्रः प्रदिशों भवन्तु। 
शं नः पर्व॑ता gaat भवन्तु 
शं नः सिन्ध॑वः शमुं सन्त्वापः।१७॥ 
विशाल वक्षःस्थल वाले सूर्य उदित हों, हमारे समक्ष दिखाई 
देने वाली चारों दिशाएँ, पर्वत अचल हों, नदियाँ तथा जल सभी 
हमारे लिए कल्याणकारी बनें। 
शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः 
शं नो भवन्तु म॒रुत॑स्वर्काः। 
शं नो विष्णुः शं पूषा नों अस्तु 
श नो भवित्रं शंव॑स्तु वायुः।९८॥ 


उत्तम संकल्पों के साथ असीम अदिति, मरुटूण, विष्णु, पूषा, 
भावीवृत्तियाँ एवं वायु हमारे एवं आपके लिए कल्याणकारक हों। 


शं नों देवः संविता त्रायमाणः 

शं नों भवन्तूषसो विभातीः। 

शं न॑ः पर्जन्यां भवतु प्रजाभ्यः 

शं नः क्षेत्र॑स्य पतिरस्तु शंभुः॥१९॥ 

प्रकाशमान रक्षक सविता प्रभा भरित उषाएँ, पर्जन्य एवं 

संसार के रक्षक शंभु हमारे लिए कल्याणकारक हों। 

श॑ नो देवा विश्वदेवा भवन्तु 

शं tert सहधीभिरस्तु 

शर्मभिषावः शमुं रातिषावः॥२०॥ 
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सभी देवतत्त्वो का समूह, सम्पूर्ण बुद्धियो के सहित सरसवाणी 
हमारा कल्याण करे। कल्याण के वातावरण में हम सोम का 
अभिषव करें, तथा दान करें। 
शं नो दिव्या: पार्थिवाः श नो अर्प्या:। 
शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पतयो भवन्तु। 
शं नो अर्वतः शमुं सन्तु गाव॑:॥२१॥ 
प्रकाशलोक वासी, धरती पर रहने वाले, जल में रहने वाले 
तत्त्व हमारे लिए कल्याणकारक हों। सत्य के रक्षकगण, अग्रगामी 
तत्त्व एवं गाएँ अथवा इन्द्रियाँ हमारे लिए कल्याणकारी बने। 
शं नं: ऋभवः सुकृतंस्तु हस्ताः 
शं नों भवंतु पीतरो हवेषु। 
श॑ नो अज एक॑पाहेवो अस्तु 
शं नोऽहिर्बुष््यंश्श संमुद्रः।।२२।। 
अपने हाथों से केवल सत्कर्म करने वाले ऋभुगण' आवाहित 
पितृगण हमारे लिए कल्याणकारक हों। एक अंश वाले अजन्मा 
ब्रह्मा, अहिर्बुध्न्य एवं महासागर हमारे लिए कल्याणकारक हों। 


१. वेदों के अतिरिक्त पौराणिक विवरण में देवगण जिसको अपना आराध्य 
मानते हैं वे प्राथमिक देव तत्त्व ऋभु कहे जाते हैं-ऋभवो नाम तत्रान्ये 
देवानामपि देवताः। तेषां लोकाः परतरे यान्‌ यजन्तीह देवताः॥ प्रसिद्धि है 
कि चाक्नुषमन्वन्तर में इनका आविर्भाव हुआ था। 
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झो नों अपांनपांत्येरुर॑स्तु 
शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपाः। 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषत्वेदम्‌ 
ब्रह्म॑ क्रियमाणं नवीयः॥२३॥ 


एकत, द्वित एवं त्रित नामक जल के नाती गण, देवों के 

गोपालक पृश्नि हमारे लिए कल्याणकारक हों। आदित्यगण, रुद्रगण 
वसुगण नए-नए सम्पादित किए जाने वाले इस सूक्त को आनन्द 
से ग्रहण करते रहें। 

शण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो 

गोजाता उत यें य॒ज्ञियांसः। 

ये देवानाँ यज्ञिया यज्ञियानां 

मनोर्यजत्रा अमृतां ऋतन्याः॥। 

ते नों रासंतमुरुगायमद्य 

यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥२४॥ 


प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में रहने वाली गायों की सन्ततियाँ 
तथा याजक लोग, इसी प्रकार जो याजक अर्चनीय देवताओं का 
यजन करते हैं, मानसयाग करने वाले अमरगण, शाश्वत नियमों पर 
दृढ़ रहने वाले सभी मनुष्य, इस स्तुति को उच्चस्वर में बोलने वाले, 
बार-बार गान करने वाले इस स्तोता को सुनें। वे सभी देवगण 
कल्याणमय संकल्पं के द्वारा सदा हमारी रक्षा करें। 
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षष्ठ सूक्त 


“स्वस्ति नो मिमीतानां स्वस्त्यात्रेयः ऋषिः विश्वेदेवाः देवता 
तिस्रो जगत्यस्त्रिष्दुभो वा अन्त्यौ द्वौ अनुष्टुभौ॥ 
३» स्वस्ति नों मिमीतामश्विना भग॑ः 
स्व॒स्ति देव्यदिंतिरनर्वण॑ः। 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः 
स्वस्ति द्यावापृथिवी सुंचेतुनां॥१॥ 
अश्विनीकुमार हमें ऐश्वर्य प्रदान ati देवी. अदिति कल्याण 
करें। ऋत के अनुयायी, शत्रुहन्ता पूषा हमें बल प्रदान करें। स्फुट 
चेतनायुक्त दावा-पृथिवी हमारा कल्याण करें। 
स्व॒स्तये वायुमुर्पंब्रुवामहि 
सोम॑ स्व॒स्ति भुव॑नस्य॒ यस्पतिं:। 
बृहस्पतिं सर्वं गणं स्व॒स्तये 
स्व॒स्तय॑ आदित्यासो भवंतु नः॥२॥ 


अपने कल्याण के लिए हम वायु की स्तुति करते हैं। संसार 
के पालक सोम की स्तुति करते हैं। सभी देवगण सहित बृहस्पति 
की स्तुति करते हैं। आदित्य गण सदा हमारे लिए कल्याणकारक 
रहें। 


१. ऋ.शा.पा. ५। ५१। ११-१५ प्रस्तुत संग्रह में १-५। मन्त्रसंख्या ६, ७ 
शांखायनपाठ हैं। 


२. 'ब्रवामहै' ऋ.शा.पा.। 
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विश्वे देवा नों अद्या स्वस्तयें 
वैश्वानरो वसुंरग्निः स्वस्तयें। 
देवा अंबंत्वृभव॑ः स्व॒स्तये' 
` स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंह॑सः॥३॥ 
आज सभी देवमण्डल हमारा कल्याण करें, सर्वव्यापक वैश्वानर 
अग्नि हमारा कल्याण करें, ऋभुगण हमारी रक्षा करें, दुःख विदारक 
रुद्र दुर्विचारात्मक पापों से हमारी रक्षा करें। 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति। 
स्वस्ति न इंद्रंशचार्निश्चं स्वस्ति नों अदिते 
कृधि॥४॥ 


मित्रावरुण, धर्मोचित मार्ग स्वरूपिणी धनवती देवी, इन्द्र, 
अग्नि एवं अदिति हमारा मङ्गलः करें। 


स्वस्ति dard चरेम सूर्याचंद्रमसांविव। 
पुनर्ददताघ्नंता जानता सं ग॑मेमहि॥५॥ 


इन सभी की कृपा से हम सूर्य एवं चन्द्रमा के समान 
कल्याणकारक मार्ग पर चलें। बार-बार इच्छित वस्तु देने वाले, 
कभी हानि न करने वाले, भली प्रकार जानने वाले परिजनों के साथ 
संगठित रहें। 
. स्वस्त्ययंन ताक्ष्यमरिष्टनेमिम्‌ 
महदद्धुंत॑ वायसं देवर्तानाम्‌। 
असुरष्नमिन्द्रसखं स॒मत्सु 
बृहद्यशो नावंमिवारुहेम॥६॥ 
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शुभ के आगार ताक्ष्य अरिष्टनेमि, विशाल आकार वाले देवों 
के पक्षी, असुरों के विनाशक, संग्रामों में इन्द्र के मित्र, महान्‌ 
यशस्वी, सङ्कटों से पार कर देने वाली नाव के समान सुपर्ण के 
शरण में हम समर्पित होते हैं। 
अहोमुचंमाङ्गिरंसं गयं च 
स्वस्त्यात्रेयं मन॑सा च ताक्ष्य'म्‌। 
प्रयंतपाणि: शरणं प्रप॑द्ये 
स्वस्ति Parada नो अस्तु॥७॥ 
मैं मन से शुभरूप पाप से मुक्त करने वाले अग्नि एवं 


संगय, आत्रेय, तार्क्ष्य एवं जीवन देने वाले के शरण में जाता हँ! 
सभी आपत्तियों में हमारा शुभ हो। हमें भय से मुक्ति मिले। 


सप्तम सूक्त' 
मधुच्छन्दः विश्वामित्र; पवमान सोमः गायत्री॥ | 
३» स्वादिष्ठया मर्दिष्ठया पव॑स्व सोम धारया। | 
इन्द्राय पातवे सुतः॥१॥ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌। 
दुणां सथस्थमासंदत्‌॥२॥ 
इन्द्र के पान के लिए अभिषव किए जाने पर आनन्ददायी 
एवं स्वादिष्ट रस की धारा के रूप में क्षरित, दुर्वृत्तियो के विनाशक 
एवं अमरता प्रदान करने वाले हे सोम! हमें पवित्र करें। सम्पूर्ण 


मनुष्यों द्वारा स्वर्ण द्वारा अभिषुत होकर द्रोणकलश के माध्यम से 
१. ऋशा.पा. ९।१। 
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अर्थात्‌ उस कलश में स्थित होकर अभिषव के स्थान पर प्रतिष्ठित 
होते ZI 
वरिवोधात॑मो भव मंहिष्ठो वृत्रहंत॑मः। 
पर्षि राधो म॒घोनांम्‌॥३॥ 
हे सोम! आप अतिशय धन प्रदाता बनें। सर्वश्रेष्ठ दाता बनें। 
आवरक तत्त्वों के श्रेष्ठतम विनाशक बनें। धनपतियों के समान हमें 
भी ऐश्वर्य प्रदान करें। 
अभ्यर्ष महानाँ देवानाँ वीतिमंध॑सा। 
अभि वाजमुत श्रव॑:॥४॥ 
हे सोम! आप महान्‌ देवताओं के यज्ञ में अन्न सामग्री के 
साथ आएँ। चारों ओर सामर्थ्य एवं सम्पन्नता भर दें। 


त्वामच्छा चरामसि तदिदं दिवेदिवे। 
इन्दो त्वे न॑ आशसं:॥५॥ 
हे इन्दु! हम आपके प्रति आकर्षित होते हैं। प्रतिदिन आप 
के आस-पास विचरण करना हमारा मुख्य कार्य है। हमारी ये 
स्तुतियाँ आप के लिए हैं। 
पुनातिं ते परिस्रुतं सोम सूर्यस्य दुहिता। 
वारेण शश्व॑ता तर्ना॥६॥ 


हे सोम! सूर्य की पुत्री श्रद्धा आपके निर्गलित होते रस को 
चिरस्थाई बल के द्वारा पवित्र करती है। 


__ ऋग्वेदशाङ्खायनशाखीयरद्राध्यायः we 
तमीमण्वीः समर्यं आ गृभ्णंति योष॑णो दशा 
स्वसारः पायें दिवि॥७॥ 


मनुष्यों द्वारा सम्पादित होने वाले यज्ञ-काल में सोमरस निकालने 
वाले दिन उस रस को स्त्रीरूपिणी बहनों के समान दोनों हाथों की 
दसों अंगुलियाँ सर्वप्रथम ग्रहण कर लेती हैं। 
तमीं हिंवंत्यय्रुवो धर्मति बाकुरं दृतिँ। 
त्रिधातुं वारणं मधु॥८॥ 
इस सोम को ये अंगुलियाँ ही अभिषव स्थान तक ले जाती 
हैं। यह मधुर सोमरस तीन धातुओं के बर्तनों (द्रोणकलश, आधवनीय 
और पूतभृत्‌) में रहने पर कवच के समान रक्षक बनता है। 
अभीईममच्यां उत श्रीणंतिं धेनवः शिशुँ। 
सोममिंद्रांय पातंवे॥९॥ 


इस शिशु सोम को अहिंसनीय गाएँ इन्द्र के पान के लिए 
अपने दूध से धोकर शुद्ध करती हैं, सुसंस्कृत करती हैं। 
अस्येदिद्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणि जिघ्नते। 
शूरों मघा च॑ मंहते॥१०॥ 


वीर इन्द्र सोमरस को पीकर आनन्दित अवस्था में सब प्रकार 
के बाधक तत्त्वों का विनाश करते हैं तथा कर्मनिष्ठ मनुष्यों को 
ऐश्वर्य प्रदान करते zl 


४८ रुद्राध्यायः 
अष्टम सूक्त' 
मधुच्छंदा अग्निर्गायत्री॥ 
ॐ आग्निमीळे पुरोहित य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌। 
होतारं रलधातंमम्‌॥१॥ 


यज्ञ के आदि में प्रतिष्ठित, दिव्य ऋत्विज, दिव्य होता एवं 
सभी प्रकार के रत्नों के सर्वश्रेष्ठ धारक अग्नि का मैं पूजन करता 


हँ! 
अग्निः पूर्वे भिऋषिंभिरीड्यो नूत॑नेरुत। 
स देवाँ एह व॑क्षति॥२॥ 
यह अग्नि प्राचीन एवं नवीन सभी ऋषियों द्वारा पूज्य हैं। वे 
सभी देवों को हमारे लिए यहाँ बुलाएँ। 
अग्निनां रयिमंश्नवत्पो्षमेव दिवेदिंवे। 
यशसँ वीरवंत्तमं।३॥ 
अग्नि के ही कारण हम धन प्राप्त करते हैं प्रतिदिन पोषण 
प्राप्त करते हैं कभी क्षीण नहीं होते। 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसिं। 
स इद्देवेषु गच्छति॥४॥ 


हे अग्नि! आप जिस हिंसा विहीन यज्ञ को सब प्रकार से 
व्याप्त करते Cl बही यज्ञ देवताओं तक जाता है। 


१. ऋशा.पा. १।१। यहाँ से मुख्य रुद्रजप आरम्भ होता है। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्याय: ४९ 
अग्निहोंतां क॒विक्रंतुः सत्यश्चित्रश्रंवस्तम:। 
देवो देवेभिरा गंमत्‌॥५॥ 
होमनिष्पादक, असाधारण प्रज्ञावान्‌, सत्य कर्म करने वाले, 
आश्चर्यजनक कीर्तिमान्‌ अग्निदेव अन्य सभी देवों के साथ यहाँ पधारें। 
यदंग दाशुषे त्वमग्नें भद्रं करिष्यसि। 
तवेत्तत्सत्यमँगिर;॥६॥ 
हे अग्नि! आप ही याजक भक्त को तुरन्त मङ्गल प्रदान करते 
हैं। आप अङ्गिरा हैं। यह तथ्य केवल आपके लिए सत्य है। 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषांवस्तर्थिया वयम्‌। 
नमो भरंत एमंसि॥७॥ 
हे अग्नि हम प्रतिदिन सायं एवं प्रातः आपके निकट आते 
हैं। हमारा सब प्रकार से भरण-पोषण करने वाले आपको प्रणाम। 
राज॑तमध्व्राणाँ गोपामृतस्य दीदिंविं। 
वर्धमानं स्वे दमें॥८॥ 


निर्बाध यज्ञों को प्रकाशित करने वाले अमरत्व के पालक, 
अत्यन्त दीप्त, अपने निवासस्थान में बढ़ते रहने वाले, हे अग्नि! 
आपको प्रणाम। 
स न॑ः faded सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व। 
सच॑स्वा नः स्वस्तयें॥९॥ 
हे अग्नि! जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुख प्रदाता होता 
है उसी प्रकार आप हमारे लिए बनें। हमारे कल्याण के लिए हमारा 
उपयोग करें। 


५० रुद्राध्यायः 
नवम सूक्त 


ये ने दमिति शिवसङ्कल्पः ऋषिः शिवो देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
द्वादशी ज्योतिष्मती। 
3 येनेदं भूतं भुवंनं भविष्यत्‌ 
परिगृहीतममृतेन सर्व'। 
येनं यज्ञस्तायते सप्तहोता। 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥१॥ 
जिस मृत्यु रहित मन के माध्यम से मैंने भूत, वर्तमान एवं 


भविष्य सब का ज्ञान किया है। जिसके माध्यम से सप्त-हौत्र यज्ञ 
का सम्पादन किया जाता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। 


येन कर्मीण्यपसों मनीषिणो 
य॒ज्ञे कृण्वंतिं विदथेषु धीरांः। 
यद॑पूर्वं यंक्षमन्तः प्रजानां 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पम॑स्तु॥२॥* 
जिसके माध्यम से भ्रान्तिविहीन मनीषीगण यज्ञ में कर्म करते 


हैं। धीरपुरुष राजनीतिक सभाओं में सफल होते हैं। जो अपूर्व 
नामक धर्म रूपी पुण्य को धारण करता है। सभी प्राणियों के भीतर 


१. इस सूक्त के यजुर्वेद वाजसनेयी शाखा से सूक्त ३४ मन्त्र १ से ६ मात्र 
उपलब्ध हैं। किन्तु क्रम में पर्याप्त विपर्यय है। वस्तुतः यह पूरा सूक्त शांखायन 
शाखा की पाठ परम्परा का है। 

२. हस्तलेख में द्वितीय मन्त्र से चतुर्थ पाद में 'तन्मे मन:०' मात्र लिखित है। 
पाठ की सुविधा के लिए पूरा पाद दिया गया है। 


क्र ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः ५१ 


निविष्ट है। वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प वाला बने। 


येन कर्माणि प्रतिरन्ति धीरा 
यतो' वाचा मनसा तानि हंतिं। 
यस्यान्वितमनुसंचर॑न्ति प्राणिनस्‌ 


तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पम॑स्तु॥३॥ 


जिसके माध्यम से बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्मों को विपरीत रूप भी 
दे देते हैं। जिसके द्वारा वाणी एवं मन से उन कमों के अनुचित 
रूप को नष्ट कर डालते हैं। जिससे युक्त होकर ही प्राणी 
उसका अनुगमन करता रहता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


यस्मिन्रुचः साम॒यजूंषि यस्मिन्‌ | 
प्रतिष्ठिता रथनानाभाविंवाराः। 
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना 
तन्मे म्नः शिवसंकल्पम॑स्तु॥४॥ 


जिस मन में ऋक, यजुः एवं साम वेदों के सभी मन्त्र, रथ 

की नाभि में लगी तीलियों के समान प्रतिष्ठित हैं। जिस मन में 
चेतना का अधिकरण प्रतिष्ठित है। जो मनुष्यों का सब कुछ अपने 
आप में समाहित कर लेता है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 

यत्मज्ञान॑मुत चेतो धृतिश्च 

यज्योततिरन्तरमृतं प्रजासुं। 

यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते 

तन्मे मनः शिवसंकल्पर्मस्तु॥५॥ 


५२ रुद्राध्यायः 


जो प्रगतिशील ज्ञान है, चेतन है तथा धारणात्मिका बुद्धि है। 

जो सभी लोगों को प्रकाश देने वाली अमर अन्तर्ज्योति है। जिसके 
अभाव में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं किया जाता। वह मेरा 
मन शुभ संकल्प वाला बने। 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 

ने नीयतेऽभीषुंभिर्वाजिन इव। 

हत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविंष्ठं 

तन्मे म्नः शिवसंकल्पम॑स्तु॥६॥ 


कुशल सारथी द्वारा जिस प्रकार तीव्र वेगशाली घोड़े उचित 

नियमन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसी प्रकार जो मन 
हृत्‌-कमल में विराजमान कभी पुराना न होने वाला तथा अत्यन्त 
फर्तीला है, ऐसे मन के द्वारा सभी मनुष्य संचालित किए जाते है! 
वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं 

तदु सुप्तस्य तथैवैतिं। 

दूरंगमं ज्योतिंषां ज्योतिरेकं 

तन्मे म्नः शिवसंकल्पमंस्तु॥७॥ 


जागरित अवस्था में रहने वाले मनुष्यों में जो मन दूरगामी 
स्वरूप वाला होता है। उसी प्रकार सोए हुए मनुष्य का भी जो 
ज्योतिष्मान्‌ मन दूर तक संचरण करता रहता है वह दूरगामी तथा 
सभी प्रकाशमान्‌ इन्द्रियों की मूल ज्योतिरूप मेरा मन शुभ संकल्यों 
वाला बने। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरद्राध्यायः ५३ 
यनेदं सर्वं जग॑तो बभूव 
तदेवापिं महतोः जातवे'दाः। 
तदेवाग्नि तम॑सो ज्योतिरेकं 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥८॥ 
जिसके कारण सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ वही अपने जन्म से 
महान्‌ ज्ञानी है। वही अग्नि एवं अन्धकार दोनों की ज्योति है, दोनों 
का ज्ञान करता है। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पो वाला बने। 


येन झऔरुग्रापृथिवी arate 
तत्पर्व ता: प्रदिशो दिशंश्च। 
येनेदं जंगद्वयाप्तं' प्रजाना 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥९॥ 


जिसके माध्यम से प्रकाशलोक, घोर रूपिणी पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
पर्वत एवं सामने दिखाई देने वाली दिशाएँ. सत्तावान्‌ हैं। जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण सन्ततियों से संवलित जगत्‌ व्याप्त है। वह मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 


ये पञ्च पञ्चा दंश॒तं श॒तं च॑ 

सहस्त्रं च नियुतं न्यर्बुदं च। 

ते यंज्ञचित्तेष्टकांतं शरीरम्‌ 

तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥१०॥ 

जो देवतत्त्व पाँच, पाँच, दश, सौ, हजार, दसहजार तथा 

करोड़ की संख्याओं में हैं। वे सभी जिस मन के कारण यज्ञ वेदी 
के gel का रूप धारण करते Sl मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


५४ रुद्राध्यायः 

ये ut ga ये च॑ देवा 

दिव्या आपो यः सूर्यरश्मिः। 

ये श्रोत्र wat संचरन्तम्‌। 

तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥१ en 

जो देवतत्त्व मन, हृदय एवं दिव्य जल हैं, जो सूर्य की किरणें 

हैं, सुनने की शक्ति हैं, आँखों के प्रकाश में संचरण करते हैं। वे 
सभी जिस मन के कारण सत्तावान्‌ हैं। मेरा वह मन शुभ संकल्प 
वाला बने। 

यद्‌ वै षष्ठि त्रिंशतं शरीरं 

य॒ज्ञस्य गुह्यं न च॒ नावमाद्यं। 

येषाँ पंच त्रिशतं यत्परं च 

तन्मे मनः शिवसंकल्पम॑स्तु॥१२॥ 


जिन तत्त्वों का आदि एवं अन्त नहीं है। अपितु जो तत्त्व यज्ञ 

के रहस्य रूप में उपस्थित समुदाय के रूप में तीन सौ साठ शरीर 
वाले हैं। जिनका तीन सौ पाँच रूप हैं। जो उन रूपों से भी परे 
हैं। वे सब जिस मन के कारण सत्तावान्‌ हैं। वह मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 

वेदाहमेतं पुरुष महांत॑- 

मादित्यवर्णं तम॑सः प्रस्तांत्‌। 

तस्य॒ योनिं परिंपश्य॑न्ति धीरास्‌ 

तन्मे मनः शिवसंकल्पर्मस्तु॥१३॥ 


मैं इस महान्‌ व्यापक आदित्य के समान भास्वर वर्णवाले 
अन्धकार के पार रहने वाले शरीरस्थ मन को जानता हूँ। जिसकी 
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मूल उत्पत्ति का अनुसंधान धीर पुरुष करते रहते हैं। वह मेरा मन 
शुभ संकल्प वाला बने। 

अचिंत्यं चाप्रमेयं च 
व्यक्तारव्यक्तप्रश्चं यत्‌। 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर ज्ञानं 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥१४॥ 
जो कल्पना से परे है। किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता 
है। व्यक्त जगत्‌, अव्यक्त प्रधान प्रकृति तथा उससे भी परे है। सूक्ष्म 


से भी सूक्ष्मतर ज्ञान स्वरूप है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


अस्ति विनाशयित्वा संर्वमिदं 

नास्ति Grea qe श्रुवम्‌। 

अस्ति नांस्ति हि dd मध्यमं पदं 

तन्मे मर्न; शिवसंकल्पमंस्तु॥१५॥ 

जो मन सभी अस्तित्ववान्‌ वस्तुओं का विनाश करता है। जो 

अस्तित्व में नहीं है उसे उसी रूप में पुनः निर्मित करता है। जिसके 
कारण इस प्रपञ्च का 'है', “नहीं है', “दोनों के बीच है” ऐसा 
विचित्र स्वरूप निर्मित होता है। मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 

अस्ति नास्ति विपरीतप्र॑वाहो 

अस्ति नास्ति सर्व वा इदं गुह्यं 

अस्ति नास्ति परात्परों यत्परं च। 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥१६॥ 


५६ रुद्राध्याय: 


“है और नहीं है' ऐसी परस्पर विरुद्ध ज्ञानधारा तथा “है कि 
नहीं है' यह रहस्य बना हुआ है। जो 'है भी', “नहीं भी है', 
“उससे परे भी है', “उसके भी परे है' इन सभी विकल्पो से परे 
है। सूक्ष्मतम है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

परात्यरतंर यस्य 

तत्परांच्चैव यर्त्यर। 

तत्परात्यरतर ज्ञेयं 

तन्मे मन: शिवसंकल्पमंस्तु॥१७॥ 

जिस सूक्ष्मतत्त्व के सापेक्ष कोई 'सूक्ष्मतर' है उस 'सूक्ष्मतर' 
से 'सूक्ष्मतर' उससे 'सूक्ष्मतर' उससे भी जो 'सूक्ष्मतर' है वह तत्त्व 
वस्तुतः जानने योग्य है। वही मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

परांत्परतंरो ब्रह्म 

तत्परात्परतरो हरिः। 
तत्परात्परतरो ह्येषः 

तन्मे मनं: शिवसंकल्पम॑स्तु॥१८॥ 

जगत्‌ से परे जो है उससे सूक्ष्मतर ब्रह्म हैं। उस परब्रह्म से 
परे श्रीहरि हैं उस परात्परतर श्रीहरि से भी परे यह शिवतत्त्व है। 
यह जानने वाला वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 

गोभिर्जुष्टो धनेन ह्यायुषां च बलेन॑ च। 
प्रजया पशुर्भिः पुष्कराद्यम्‌ 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥१९॥ 

इन्द्रियों, सम्पदाओं, आयु, बल, सन्ततियों एवं पशुओं के 

उपभोग के आनन्द के माध्यम से जिसका शुद्ध चिदात्मक रूप 


ऋग्वेदशाब्यायनशाखी यरुद्राध्याय: ०७ 
मलिन किया गया है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 
प्रयतः प्रणंवो नित्यं 
परमं पुरुषोत्त॑मं। 
३» कार परमात्मानं 
तन्मे मर्नः शिवसंकल्पम॑स्तु॥२०॥ 
अविनाशी परम चेतना, ॐ रूपी परमात्मा का ध्यान करने 


वाले के लिए प्रणव है। यह रहस्य जाने वाला मेरा मन शुभ 
संकल्प वाला बने। 


यो वै वेदादिषु गायत्री 
सर्वव्यांपिमहेश्वरात्‌। 
यद्विरुक्तं der द्वैश्यं 
तन्मे :मनंः शिवसंकल्पमंस्तु॥२१॥ 
जो वेद उपनिषद्‌ आदि में गायत्री के रूप में सर्वव्यापी 
महेश्वर से उद्भूत है। जो विशेष रूप से उच्चरित होती है तथा 
जो आत्मसात्‌ करने योग्य है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 
यो वैः वेद मंहादेवं 
परम पुरुषोत्त॑मं। 
यः dd यस्य॑चित्‌ सर्व 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥२२॥ 
जो मन परम पुरुषोत्तम महादेव को जान चुका है। जो सब 


कुछ है तथा जिसका सब कुछ है। वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला 
बने। 


ष्ट रुद्राध्यायः 


योऽसौ सर्वेषु वेदेषु 
पठ्यते Ud ईश्व॑रः। 
अकांयो निर्गुणोध्यात्मस्‌ 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पम॑स्तु॥२३॥ 
जो शिव ज्ञानी याजकों द्वारा सभी वेदों में ईश्वर, शरीरविहीन, 
निर्गुण आत्मारूप में बताया जाता है। उस परमतत्त्व का मनन करने 
वाला मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


कैलासशिखरे रम्ये 
शंकर॑स्य शुभे गृहे। 
देवतास्तत्र मोदन्ते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पम॑स्तु।२४॥ 


कैलास के रमणीय शिखर पर भगवान्‌ शंकर के शुभ निवास 
स्थान पर जहाँ देवगण प्रसन्नता एवं आनन्द प्राप्त करते हैं। इस 
रूप का दर्शन करने वाला मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 


कैलासशिखराभासं 
हिम्ब॑द्विरिसंस्थितं। 
` नीलकण्ठं त्रिनेत्रं च 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥२५॥ 
जो मेरा मन कैलास के शिखर का प्रकाश है हिमालय पर 


प्रतिष्ठित रहता है नीलकण्ठ एवं त्रिनेत्र शिव स्वरूप है वह शुभ 
संकल्प वाला बने। . 
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आङब्रह्मस्तम्बंपर्यन्तं 
त्रैलोक्यं सचराचरं 
उत्पादित जंगट्ट्याप्तं 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पम॑स्तु॥२६॥ 
जिसने ब्रह्म से भूमिपर्यन्त तीनों लोकों को नित्य परिवर्तनशील 
रूप सहित उत्पादित किया। जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है। वह 
मेरा मन शुभ संकल्प वाला बने। 
य॒ इमं शिव॑संकल्पं 
सदा ध्यायन्ति ब्राह्म॑णाः। 
ते परं मोक्षं गमिष्यन्ति 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमंस्तु॥२७॥ 
जो ब्राह्मण इस शिवसङ्कल्पसूक्त का सदा ध्यान करते हैं। वे 
परममोक्ष को प्राप्त करेंगें। ऐसी भावना से मेरा मन शुभसंकल्प 
वाला बने। 
३ त्र्य॑म्बकं यजामहे 
सुगन्धिंपुष्टिवर्ध नं 
उर्वारुकमिंवबन्धनान्‌ 
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।।' 
तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमंस्तु॥२८॥ 
मैं उस त्र्यम्बक शिव का पूजन कर रहा हुँ जो सुगन्ध की 
गति से समृद्धि की वृद्धि करते हैं। वे प्रभु उसी प्रकार हमें अमरता 


१. ऋशाःपा. ७/५९/१२ पर भी पठित है। 


६० रुद्राध्यायः 


रूपी अपने शरण से कभी मुक्त न करें केवल मृत्यु चक्र से मुक्त 
करें जिस प्रकार ककडी पकने पर अपनी लता से स्वभावत: अलग 
हो जाती है किन्तु लता से प्राप्त अपने गुणों को तथा वृन्त को 
नहीं छोड़ती। ऐसे अमरत्व का प्रभाव प्रदान करने वाला मेरा मन 
शुभ संकल्प वाला बने। 


दशम सूक्त' 


३ सहस्त्रशीर्षेति नारायण: ऋषिः पुरुषो देवता अनुष्टुप्छन्दः। 
अन्त्यानुष्टुप्‌॥ 
So सहर्रेशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रंपात्‌। 
स भूमिं विश्वतों वृत्वाऽत्य॑तिष्ठददशागुलं॥१॥ 
अनन्त मस्तकों, आँखों और पैरों वाला पुरुष सब ओर से 
पूरे ब्रह्माण्ड को व्याप्त करके अवस्थित है। इसे अतिक्रान्त करके 
भी वह दश अंगुल अधिक प्रतिष्ठित है। इस दृश्य प्रपञ्च के पार 
भी उसकी सत्ता है। 
पुरुष एवेदं ad यद्भूतं यच्च॑ भव्यं। 
उतामूंतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोईत्ि॥२॥ 
जो कुछ भी वर्तमान है, बीत चुका है और भविष्य में होने 
वाला है वह सब पुरुष ही है। जो मनुष्य लोग नश्वर अन्न से 


SS Se eee 
१. FEMI. १०/९०। 
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पोषण पाते हैं उनके अमरत्व का स्वामी है, उनके नश्वर स्वभाव 
को अपनी कृपा से अमरता प्रदान करता है। 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च Wee: | 
पादोँञ्स्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतँ दिवि॥३॥ 


इस पुरुष की इतनी महिमा है कि वह इस दृश्य ब्रह्माण्ड 
से भी बृहत्‌ है अधिक विशाल है। यह दिखाई देने वाला सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसका चतुर्थ अंश मात्र है। इसके तीन अंश दिव्यलोक में 
अविनाशी अविकारी रूप में प्रतिष्ठित हैं। 


त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पार्दोऽस्येहाभंवत्पुनः। 
ततो विष्व॒ङ्व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥४॥ 
यह तीन चौथाई तत्त्व के साथ पुरुष ऊपर दिव्यलोक में 
अवस्थित है, उस ब्रह्म के केवल चौथे भाग से यह संसार बनता 
बिगड्ता रहता है। वह परमात्मा सांसारिक पदार्थो का उपभोग करने 
वालों और उपभोग न करके भी जीवन यापन करने वालों, दोनों 
को ही चारों ओर से व्याप्त किये हुए हैं। 
तस्मांद्विराडंजायत विराजो अधि पूरुंषः। . 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥५॥ 
उस आदि पुरुष से ब्रह्माण्ड रूप में विराट्‌ नामक पुरुष 
उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो कर वह परम पुरुष से अतिरिक्त रूप में 
एक विश्व पुरुष प्रतिष्ठित हुआ। उसके जन्म के बाद उसी विश्व 
पुरुष में धरती, नगर आदि सब कुछ अवस्थित हैं। 


६२ रुद्राध्यायः 


यत्पुरुषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत 
वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः श्रद्धविः॥६॥ 
जिस चेतन विश्वरूप पुरुष को आधार बनाकर दिव्य आत्माओं 
ने सृष्टि का प्रथम आरम्भ रूपी यज्ञ किया था उस यज्ञ का घृत 
वसन्त ऋतु, इन्धन ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु थी। 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमंग्रतः। 
तेनं देवा अंयजंत साध्या ऋष॑यश्च ये॥७॥ 


देवों, आदर्श पूर्वपुरुषों और ऋषियों ने उस सर्वप्रथम उत्पन्न 
पुरुष की प्रथमसृष्टि यज्ञ का आधार बना कर उसका प्रोक्षण किया 
और उसी से आगे सृष्टि का संकल्पन किया। 


तस्माद्यज्ञात्संर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं। 
पशून्ताश्चंक्रे वाय॒व्यांनारण्यान्य्राम्याशच ये॥८॥ 
विश्वरूप परमात्मा के व्यक्त रूप ने काल चक्र की प्रतिनिधि 
ऋतुओं का जहाँ हवन हो रहा था ऐसे 'सर्वहुत' नामक य॑ज्ञ से 
दधिमिश्रित घृत अर्थात्‌ संपूर्ण भोग्य सामग्री का सम्पादन किया। तब 
गगन चारी पक्षियों, जंगल और ग्रामीण पशुओं की सृष्टि की। 


तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत: ऋचः सामांनि जज्ञिरे। 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥।९॥ 


उसी 'सर्वहुत' नामक यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद उसी से 
अथर्ववेद और यजुर्वेद भी उत्पन्न हुए। 
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तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभयाद॑तः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांज्जाता अंजावर्य:॥१०॥ 
उसी यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए, दोनों ओर दाँत वाले जीव 
उत्पन्न हुए। उसी से क्रमशः गायें और भेड-बकरियाँ निर्मित हुई 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के जीवों की स्वतन्त्र रचना हुई। 
सत्पुरुषं व्यदंथु: कतिधा व्य॑कल्पयन्‌। 
मुखं किर्मस्य कौ बाहू का ऊरू पादां उच्येते ११ 


नारायण ऋषि स्वयं पुरुष के स्वरूप की जिज्ञासा करते हैं 
कि, जिस विश्व-पुरुष का विधान किया गया है। वह कितने अंगों 
में कल्पित है। उसका मुख, भुजाएँ कोख या उदर एवं पैर क्या 
हैं। 

अगले मन्त्र में समाधान करते हैं कि- 


ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीढ्वाहू रांजन्यंः कृतः। 
ऊरू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पदभ्यां शुद्रो अंजायत॥१२॥ 


इस पुरुष का मुख ब्राह्मण है, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, इसकी बस्ति 
या उदर वैश्य हैं और शूद्र इसके पैर हैं। ये सभी संघटित रूप में 
विश्व का आकार ग्रहण करते हैं। 


चंद्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूयो. अजायत 
मुखादिद्र॑शचाग्निश्चं प्राणाद्वायुरंजायत॥१३॥ 
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उस विश्व पुरुष के मन से चन्द्रमा, आँखों से सूर्य, इन्द्र तथा 
अग्नि, प्राणों से वायु का जन्म हुआ। 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं शीष्णों at: समंवर्तत। 
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथां लोकाँ अंकल्पयन्‌॥१४॥ 


विश्व पुरुष की नाभि से आकाश, सिर से प्रकाशलोक, पैरों 
से भूमि, कानों से दिशाएँ आविर्भूत हुई। इसी प्रकार अन्य अनन्त 
लोकों की रचना सम्पन्न हुई। 


स॒प्तास्यांसन्परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना अब॑ध्नन्‌ पुरुंषं पशु॥१५॥ 


इस महान्‌ यज्ञ की (गायत्री आदि सातो छन्द) सात परिधियाँ 
थीं, (बारहमहीने, पाँचऋतुएँ, तीनलोक एवं आदित्य) इक्कीस 
समिधा थीं। इस प्रकार देवों ने प्रथमयज्ञ का संपादन करके 
विश्व-पुरुष को विश्व-पाश में बाँध लिया। काल-चक्र की सम्पूर्ण 
नियम मर्यादाएँ जब विश्व-पुरुष को समर्पित कर दी गई तब वह 
महान्‌ विश्व-पुरुष पराभक्ति में बँध गया। 


यज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजंत देवास्तानि 
धर्मीणि प्रथमान्यांसन्‌। 

ते ह नाकं महिमानः सचंत 

यत्र पूर्वे साध्याः संति देवा:॥१६॥ 


देवों ने सृष्टिकर्ता के प्राणरूप मूल में सत्यसंकल्प के द्वारा 
विश्वपुरुष के लिए सर्वहुतयाग किया। उसमें सब कुछ समर्पित कर 
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दिया। यज्ञ का विधान जिस रूप में हुआ वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ को 
धारण करने वाले शाश्वतधर्म बने। इसी यज्ञ के कारण देवगण 


उनके पूर्व के विश्वपुरुष के उपासकों के साथ स्वर्ग में प्रतिष्ठित 
हुए। 


एकादश सूक्त 


अह रुद्रेभिर्वागृषिका आत्मादेवता firey छन्द;। द्वितीया जगती। 
3» अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चरा- 

म्यहमांदित्वैरुत विश्वर्देंवे:। 

अहं मित्रावरुणोभा बिंभर्म्य- 

हमिन्द्वागनी अहमश्विनोभा॥१॥ 


मैं परावाणी सभी एकादशस्द्रो, अष्टवस्तुओं, आदित्य एवं 
विश्वेदेवों के साथ सञ्चरण करती हूँ। मैं ही मित्रावरुण, इन्द्राग्नी 
एवं अश्विनी कुमारों के युगलरूपों को धारण करती हूँ। मेरे ही 
कारण ये युगलरूप में अभिव्यक्त होते हैं। 

अहं सोमंमाहनसँ विभर्म्य- 

हंत्वष्टारमुत पूषणं भगं। 

अहं द॑धामि sot ह॒विष्म॑ते 

सुप्राव्येईयज॑मानाय सुन्वते॥२॥ 


मैं ही प्रकाशलोक में विराजमान शब्रुविनाशक सोम को वहन 
करती हूँ। मैं ही रूपनिर्माता त्वष्टा, पुष्टिदाता पूषा एवं ऐश्वर्यरूप 


EV Ee 
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भग को धारण करती हूँ। मैं भली प्रकार से, उत्तम रीति से हवि 
प्रदान करने वाले तथा सोम का रस निकालने वाले यजमान को 
धनप्रदान करती हूँ। 
अहं राष्ट्री संगर्मनी वर्सूनां 
चिकितुषी' प्रथमा य॒ज्ञियांनाम्‌। 
तां मां देवा व्य॑दधुः पुरुत्रा 
भूरिस्थात्रां भूर्यवेशयँतीम्‌॥३॥ 
मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ की अधीश्वरी हूँ तथा अपने उपासकों 
को ऐश्वर्य युक्त करती हूँ। मैंने ही परमतत्त्व को सर्वप्रथम जाना 
है अतः याजकों में उत्तम हूँ। सर्वत्र व्याप्त एवं सभी जीवों को 
अपने में आविष्ट करने वाली विश्वरूपा मुझे देवताओं ने अनेक 
स्थानों पर प्रतिष्ठित किया है। 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्य॑ति 
यः प्राणिति य ई शुणोत्युक्तम्‌। 
अमंतवो मां त उप॑ क्षियन्ति 
श्रुधि aq श्रद्धिवं ते वदामि॥४॥ 


जो अन ग्रहण करते हैं, देखते हैं, श्वास लेते हैं वे सभी 
मेरे ही कारण ही ऐसा कर पाते हैं। जो इन वचनों को सुनते हैं 
वे भी मेरी ही प्रेरणा से सुनते हैं। जो मेरे इस अन्तर्यामी स्वरूप 
को नहीं स्वीकार करते वे नष्ट हो जाते हैं। हे सुनने वाले! केवल 
श्रद्धा से जाने जा सकने वाले इस ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हें कर 
रही हूँ. सुनो। 
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अहमेव स्वयमिदं व॑दामि 
जुष्टं देवेभिरुत मानुंषेभिः। 
यं कामये तंतंमुग्रं कृंणोमि 
तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुंमेधाम्‌॥५॥ 


मैं ही स्वयं इस ज्ञान का उपदेश कर रही हूँ जिसका 
देवताओं और “मनुष्यों के द्वारा आनन्द पूर्वक सेवन किया जाता रहा 
है। मैं जिसका परिपालन करना चाहती हूँ उसे सबसे उत्कृष्ट बना 
देतीं हूँ। उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना देती हूँ। उसे अत्यन्त तीव्र बुद्धि 
सम्पन्न क्रान्तदर्शी ऋषि बना देती हूँ] 


अहं रूद्राय धनुरा त॑नोमि 

ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ 

अहं जनाय समद कृणोम्यहं 

द्यावापृथिवी आ विंवेश॥६॥ 

मैं ही त्रिपुर विजय के समय वेद-द्रोही, हिंसक त्रिपुरासुर को 

मारने के लिए रुद्र के धनुष की प्रत्यञ्चा खींचती हूँ। मैं समाज 
की रक्षा के लिए महासंग्राम करती हूँ। मैं पृथिवी और प्रकाशलोक 
में व्याप्त हूँ। 

आहं सुंवे पितरमस्य मूर्धन्‌ 

मम योनिरप्स्वंरतः समुद्रे 

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वो 

तामूं द्यां वर्ष्मणोप॑ स्पृशामि॥७॥ 


मैं ब्रह्माण्ड के जनक प्रकाशलोक को उसके कारणस्थान 
में उत्पन्न करती हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का स्थान व्यापनशील जल 
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के अन्तर्वर्ती चैतन्य सागर में है। वहीं से सम्पूर्ण भुवनों में अनुप्रविष्ट 
होकर मैं अनेक रूपों में प्रतिष्ठित होती हूँ. तथा इस प्रकाशलोक 
को अपने मायात्मक देह से व्याप्त करती हूँ। इस प्रकार मैं 
कारणरूप में सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करती हूँ। 


अहमेव वातं इव प्र वांम्यारभ॑माणा भुव॑नानि विश्वां। 
परो दिवा पर एना पृंथिव्यैतावंती महिना सं बंभूव॥८॥ 


मैं निर्बाध वायु की तरह सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना प्रक्रिया के 
रूप मे प्रवाहित होती रहती Si मैं इस दृश्यमान धरती और आकाश 
से परे हुँ और अपनी महिमा से उत्पन्न हुई हूँ। 


द्वादश सूक्त 
नतमंह इति कुल्मलबर्हिषः | अंहोमुग्धा ऋषिः। विश्वेदेवा 
देवता उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्दः। अन्त्या त्रिष्टुप्‌॥ 
ॐ न तमंहो न दुरित देवांसो अष्ट मरत्यँ। 
स॒जोष॑सो यमर्यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विष॑:॥१॥ 


हे देवगण! इस विनाशशील दुष्कर्म के फलस्वरूप पाप उसे 
नहीं होता जिसे पाप विनाशक अर्यमा, मित्र और वरुण तीनों देव 
समानरूप से प्रसन्नता पूर्वक उचित मार्ग पर ले जाते हैं। 


whe वयं वृणीमहे वरुण मित्रार्य मन्‌। 
येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विष:॥२॥ 
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हे वरुण, अर्यमा एवं मित्र! हम उसी कृपा की प्रार्थना करते 
हैं जिससे आप मनुष्यों को पाप से एवं कुकर्म रूपी शत्रुओं से रक्षा 
करते हैं। 
ते नूनं नोऽयमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा। 
नयिंष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ न: पर्षण्यति द्विष:॥३॥ 
हे वरुण! मित्र एवं अर्यमा! आप अवश्यमेव हमारे रक्षक बनें। 


हमें समुचित विषयों की ओर ले जाइए। हमें प्रत्येक प्रकार के 
विरोधों के पार ले जाइए। 


यूयं विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो अंर्यमा। 
युष्माकं शर्म णि प्रिये स्याम॑ सुप्रणीतृयोऽति द्विष:॥४॥ 
हे वरुण मित्र एवं अर्यमा ! आप सभी सम्पूर्ण विश्व का 
भली प्रकार से पालन करें। हे सम्यक विकासशील नीति वाले 


देवगण! हम अवश्य ही आपके द्वारा प्रदत्त अपने अनुकूल सम्पत्तियों 
से निर्बाध रूप से सुखी हो 


आदित्यासो अति feet वरुणो मित्रो अर्यमा 
उग्रं मरुद्धी रूद्र हुवेमेन्द्रमग्नि स्व॒स्तयेऽति द्विषं:॥५॥ 
हे अदिति के पुत्र वरुण मित्र एवं अर्यमा ! आप हमें हिंसकों 
से दूर Wi मरुद्गणों के साथ हम तेजस्वी रुद्र, इन्द्र एवं अग्नि 


का आवाहन अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। वे हमको 
विरोधियों से दूर रखें 
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नेतार ऊ घु णस्तिरो वरुणो मित्रो अर्यमा। 
अति विर्श्वांनि दुरिता राजांनश्चर्षणीनामति द्विष॑ः।६॥ 


हे वरुण आदि मार्गदर्शकगण! आप हमें सम्पूर्ण प्रकार के 
दुष्कर्मों से दूर रखें geal से उत्पन्न पापों से भी दूर रखें। हे 
मानवमात्र के स्वामी देवगण! आप लोग हमें विरोधों से भी दूर 
रखें। 

शुनमरस्मभ्य॑मूतये वरुणो मित्रो अर्यमा। 

शर्म यच्छतु स॒प्रथ॑ आदित्यासो यदीम॑हे अति द्विषंः॥७॥ 


हे वरुण-मित्र-अर्यमा! आप सभी हमारे हित के लिए हमें 
सुख प्रदान करें। हे अदिति के पुत्रगण! जिन Gal की हम कामना 
करते हैं उन्हें आप सब प्रकार से पर्याप्त मात्रां में प्रदान करें। 
यथां ह त्यद्वंसवो गौर्यै चित्‌ 
प॒दि षिताममुंचता यजत्राः। 
एवो ष्वश्स्मन्सुँचता व्यंहः 
प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयु:॥८॥ 


हे सुप्रसिद्ध वसुगण! हे यज्ञ के योग्य मित्र आदि देवगण! 
सोम खरीदने के लिए पैरों में बँधी हुई इस गौरवर्ण की गाय को 
आपने जिस प्रकार मुक्त किया था। उसी प्रकार हमें पापों से मुक्त 
कर दें। हे अग्नि! आप हमारी आयु को दीर्घ बनाएँ। 
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` त्रयोदश सूक्त' 


आशुः शिशान इति अप्रतिरथः ऋषिः इन्द्रो देवता। चतुर्थी 
बार्हस्पत्या। उपान्त्या द्वा दैवत्या त्रिष्टुप्‌। अन्त्या त्रिष्टुप्‌ मारुती वा। 


ॐ आशुः शिशानो वृष॒भो न भीमो 
घ॑नाघ॒नः क्षोभ॑णश्चर्षणीना। 
संक्रंदनोऽनिमिष एकवीरः 


श॒तं सेनां अजयत्साकमिन्द्रः॥१॥ 


इन्द्र फुर्तीले एवं तीखे आक्रमणकारी हैं। वे भयानक, बलवान्‌, 
अत्यन्त धर्षक, शत्रुओं को कम्पित कर डालने वाले, गम्भीर गर्जन 
करने वाले, अत्यन्त सजग एवं सैकड़ों सेनाओं को एक साथ 
पराजित करने वाले योद्धा हैं। 
सुक्रंद॑नेनानिमिषेणं जिष्णुनां 
युत्कारेणं दुश्च्यव॒नेन॑ थृष्णुनां। 
तदिन्द्रेण जयत तत्संहध्वं 
युधां नर इषुहस्तेन वृष्णा॥२॥ . 
हे मनुष्यों! ललकार की गर्जना करने वाले सदा सावधान, 
विजय पाने के लिए तत्पर, योद्धा, अविचल धैर्यशाली, हाथों से 
बाणों की वर्षा करने वाले उस इन्द्र की कृपा से तुम सब युद्ध 
में विजयी बनो शत्रुओ को अकर्मण्य बना डालो। 


१. १०/१०३। ऋ.शा.पा. 
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स ईषुंहस्तैः स निंषंगिभिर्वृशी 
संस्रष्टा स युध Fal गणेन 
संसृष्टजित्सामपा बाहुशर्ध्युश- 
ग्रधन्वा प्रतिंहिताभिरस्ता॥३॥ 


इन्द्र बाणधारियों एवं खड्गधारियों को अपने वशवर्ती सेना 
के रूप में रखते हैं। शत्रु गणों के साथ एक रूप हो जाते ZI 
अतः समूह में आने वाले शत्रुओं के भी विजेता हैं। इन्द्र सोम पान 
करने वाले हैं तथा बाहुबली हैं। विकट धनुर्धर एवं अव्यर्थ बाण 
चलाने वाले हैं। 


बृह॑स्पते परि दीया रथेंन 

रक्षोहामित्रौ अपबार्धमानः। 

प्रभंजन्त्सेनांः प्रमृणो युधा जय॑- 

न्नस्माकमेध्यविता रथांनाम्‌॥४॥ 
हे बृहस्पति! आप रथ पर आएँ। हे राक्षसों के हन्ता! शत्रुओं 


को पूर्ण रूप से विनष्ट करते हुए, शत्रु सेना को विदीर्ण करते हुए, 
नष्ट करते हुए, सर्वत्र विजय करते हुए, हमारे रथों के रक्षक बनें। 


बलविज्ञायः स्थविर: प्रवीरः 
सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 
अभिवीरो अभिसंत्वा सहोजा 
जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌॥५॥ 


सब प्राणियों के सामर्थ्य के ज्ञाता एवं सब के बलस्वरूप, 
श्रेष्ठ प्रगतिशील वीर शत्रुओं को अभिभूत कर लेने वाले, बली, उग्र, 
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बलवानों को अनुचर बनाने वाले, बल से उत्पन्न इन्द्र, इस विजय 
कराने वाले रथ पर विराजमान हो गए। 

गोत्रभिदं गोविद वज्रवाहु- 
जयं तमज्म॑ प्रमृणंतमोज॑सा। 
इमं संजाता अनुंवीरयध्वमिन्द्र 
सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌॥६॥ 


हें मित्रों ! समूह को विदीर्ण करने वाले, इन्द्रियों का सामर्थ्य 
भली प्रकार जानने वाले, हाथ में वज्र नामक शस्त्र धारण करने 
वाले, अपने तेज से विजय करने वाले एवं शत्रुओं को ध्वस्त करने 
वाले इस इन्द्र को तुम सब वीरोचित कर्म के प्रति उत्साहित करो 
एक साथ समवेत रूप में युद्ध आरम्भ करो। 


अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानोऽ- 
दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः 
दुश्च्यवनः पृंतनाषाडंयुध्योइ- 
स्माकं सेनां अवतु प्र युत्सु॥७॥ 


शत्रु समूहों को अपने पराक्रम से परास्त करने वाले, निर्दयी 
वीर, अत्यन्त क्रोधी, अविचल, युद्ध में अपराजेय इन्द्र युद्ध के लिए 
प्रस्थान करने के लिए सन्नद्ध हैं। वे हमारी सेनाओं की रक्षा करें। 


इन्द्र॑ आसां नेता बृहस्पति- 
दक्षिणा य॒ज्ञः पुर Ug सोम॑:। 
देवसेनानांमभिभंजतीनाम्‌ 
जयं तीनां मरुतों यंत्वग्रम॥८॥ 


७४ है रुद्राध्यायः 


इन्द्र एवं बृहस्पति दोनों शत्रुओं का दमन करने वाली देवसेनाओं 
के नेता रहे हैं। वे दोनों युद्धकाल में हमारे दाहिने प्रतिष्ठित हों। 
यज्ञ पुरुष एवं सोम सम्मुख स्थित हों। मरुद्गण हमारी सेना के 
आगे चलें। 
इन्ट्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ 
आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानाम्‌ 
घोषों देवानां जय॑तामुद॑स्थात्‌॥९॥ 
महान्‌, मननशील, ब्रह्माण्ड को प्रकम्पित कर देनेवाले, और 
विजयशील देवों, आदित्यों, मरुतों, वर्षाकारक इन्द्र और राजा वरुण 
के उत्कट प्रताप के कारण हमारा जयघोष आकाश को व्याप्त कर 
चुका है। 
उद्धर्षय मघवन्नायुधान्यु- 
त्सत्वंनां मामकानां मनासि। 
उद्देत्रहन्वाजिनां वाजिना- 
्युद्रथांनां जय॑तां यंतु घोषां:॥१०॥ 
हे इन्द्र! आप शस्त्रास्त्रो को तीखा करें, हमारे पक्ष के वीरों 
के मनो को उत्तेजित और उत्साहित करें। हे वृत्रहन्ता इन्द्र! घोड़ों 


को तेज दौड़ने वाला बनाएँ। हमारे विजयी रथों के जयघोष 
आकाश तक गूँज उठें। 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्व- 
स्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यंतु। 


क्रग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः ७५ 


अस्माकं वीरा उत्तरे भवंत्व- 
wit उं देवा अवता हर्वेषु॥११॥ 


जब हमारे ध्वज शत्रु के ध्वजों में दिखनें लगें, तब इन्द्र 
हमारी रक्षा करें। हमारे बाण विजयी हों। हमारी सेना के शूरवीर 
शत्रु सेना को धर्षित कर दें। हमारी पुकार पर देवगण हमारी रक्षा 
करें। 


अमीषों चित्तं प्रंतिलोभयंती - 
गृहाणांगान्यप्वे परेंहि। 

अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकं- 
रंधेनामित्रास्तमंसा सचंताम्‌॥१२॥ 


दूर-दूर तक सागर के समान लहराती हुई ओ हमारी सेना! 
तू इनकी एकाग्रता नष्ट करती हुई इनके अङ्गों को जकड़ ले, इनके 
बीच में दूर-दूर तक समा जा, चारों ओर से आगे बढ़ती हुई अपनी 
वीरता की ज्वाला से शत्रुओं के हृदयों को जला दे, जिससे हमारे 
दुश्मनों के दिलों में पराजय का अन्धेरा छा जाये। 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रां वः शर्म्म यच्छतु। 
उग्रा वंः संतु बाहवोंऽनाधृष्या यथासंथ॥१३॥ 
हे पुरुष! तुम आगे बढो, विजय प्राप्त करो। इन्द्र तुम्हारा 
कल्याण करें। तुम्हारी भुजाएँ प्रचण्ड बलयुक्त हो जाएँ, जिसे कोई 
भी पराजित न कर सके। 
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‘grat या सेनां मरुतः परेंषा- 
मभ्यैतिं न ओजंसा स्पर्द्ध माना। 

तां Wed तम॒साप॑व्रतेन 

यथामीषांमन्यो अन्यं न॒जानांत्‌।।१४।। 


हे नायक! यह जो प्रकाश की गति से स्पर्धा करते हुए 
तीब्रतम वेग से शत्रुओं का पीछा करने वाली मरुद्रणों की सेना है 
उसे मिथ्या प्रतिज्ञा के समान मायात्मक अन्धकार में इस प्रकार 
छिपा लीजिए कि ये सब आपस में भी इस अद्वितीय पराक्रम 
सम्पन्न सेना को न जान सकें। 
अन्धा अमित्रां भवता शीर्षाणो अह इव। 
तेषाँ वो अग्निदंग्धानामिह ste तु वर॑म्‌॥१५॥ 


आपकी यह सोच अत्यन्त उचित है कि इस मारुती सेना के 
प्रताप से शत्रु सापों के शिर समान अन्धे हो जाते Zi उस समय 
उनका द्रोह भाव अग्नि में जले हुए अन्न के समान निष्फल ही 
होता है। 


१. यह मन्त्र शाकल शाखा में नहीं पढ़ा गया है। शांखायनशाखा का पाठ है। 
हस्तलेख में इस मन्त्र में कुछ स्वरांकन नियमानुकूल नहीं प्रतीत हुए। स्वराघात 
के नियमों के अनुसार यथासंभव स्वरांकन करके उपस्थापित किया गया है। 


चतुर्दश सूक्त 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरद्राध्यायः ७७ ( 


“विभ्राडेति विभ्राड्‌ ऋषिः। Wat देवता। जगती छन्द्‌ः। आस्तार 
पंक्तिरन्त्या। 
ॐ विभ्राडबुहत्पिबतु सोम्यं 
मध्वायुर्दधद्यज््पतावर्विह्वुत। 
वातंजूतो यो अंभिरक्षति त्मनां 
` प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि रांजति॥१॥ 


अत्यन्त देदीप्यमान विशाल आकार वाले सूर्य! यजमान को 
सम्यक्‌ आयु प्रदान करते हुए सोमयुक्त मधु का पान करें। महावायु 
से प्रेरित जो सूर्य अपने अरितत्व से सम्पूर्ण प्रजा की पूरी रक्षा करता 
है, अनेक प्रकार से पालन करता है, वह इस समय विशेष रूप 
से देदीप्यमान है। : 
विभ्राइबृहत्सुभृंतं वाज॒सात॑मं 
धर्म न्दिबो धरुणे स॒त्यमर्षितं । 
अमित्रहा वृत्रहा दंस्युहतमं 
ज्योतिर्जज्ञे असुरहा संपलहा॥२॥ 
परम देदीप्यमान, पूर्णरूप से परिपुष्ट, सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति प्रदाता, 
बल के सर्वोत्तम दाता, धर्म में प्रतिष्ठित करने योग्य चुलोक के 
धारक, सूर्यमण्डल में प्रतिष्ठित अविनाशी सत्यरूप, प्रतिकूल एवं 
अप्रिय तत्त्व के विनाशक, जल प्रवाह आदि जीवन के लिए उपयोगी 
तत्त्वों के छिपाने वालों के विनाशक, किसी प्रकार से विनाश करने 


१. ऋ.शा.पा. १०/१७०। 
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वाले weal के सवोत्तम हन्ता, सहज शत्रुओं के हन्ता, ज्योति: 
स्वरूप सूर्य उदित हो रहे हैं। 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ 
विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌। 
विश्वभ्राइ्राजो महि gal’ दुश 
उरु पंप्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌॥३॥ 


यह सर्वोत्कृष्ट, नक्षत्रों, ग्रहों का प्रकाशक, विश्वविजेता, 
ऐश्वयों को वश में रखने वाला सूर्य का तेज 'बृहत्‌' अर्थात्‌ “बहुत 
बडा' कहा जाता है। सब कुछ प्रकाशित करने वाला तेजस्वी महान्‌ - 
सूर्य अन्धकार को अभिभूत कर देने वाला, शाश्वत ओज हमारी 
आँखों में प्रदान करता है। 


विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्वशरगंच्छो रोचनं fea: 
येनेमा विश्वा भुव॑नान्याभृंता 
विश्वकर्मणा विश्वदेंव्यावता॥४॥' 


१. हस्तलेख में इस सूक्त के अन्त में ये पंक्तियाँ लिखी हुई है- ३% भूपते 
भुवपते भुवनपते भूतपते भूतानां भूतानां पते महतो भूतस्य पते मूल नो द्विपदे न 
चतुष्पदे च पशवे मूल न श्च॥ द्विपद्शचतुष्पदश्च पशूनां योऽस्माम्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मो दुरापौरोऽसि सच्छायोधिनामेन तस्य ते धनु हृदयं मन ईषवश्चक्षुर्विसर्ग:। 
तं त्वां तथा वेद नमस्ते अस्तु सोमस्त्वाहु तु मा मां हिंसी:॥ या वरं न्ये पतयो 
वृकोकं जगताविव महादेवस्य पुत्राभ्यां भवशर्माभ्यां नमः॥ इन पंक्तियों में स्वर 
चिह नहीं हैं। फिर भी ये परम्परा से पढी जाती हैं अतः इन पंक्तियों को खिल 
के रूप टिप्पणी में स्थान देकर पाठ परम्परा के इस अंश को सुरक्षित किया 
जा रहा है। 
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हे सूर्य! सब कुछ निर्मित करने वाले, सभी दिव्य तत्त्वों की 
रक्षा करने वाले, सम्पूर्ण संसार जिस प्रकाश से परिपूर्ण हो चुका 
है। अपने उस प्रकाश के साथ सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते 
हुए झुलोक में अपना देदीप्यमान स्थान ग्रहण करें। 


पञ्चदश सूक्त 
कढ्रुद्रायमहारुद्रायातेपितश्चेमारुद्रायस्थिरधन्वनेसूक्तानि।' 


ॐ कदुद्रायेति कण्वः ऋषिः। रुद्रो देवता। गायत्री छन्दः। 


अन्त्यानुष्टुप्‌। 
ॐ कहुद्राय प्रचेतसे मीदुष्टमाय तव्य॑से। 
वोचेम शंत॑मं EAU 
प्रकृष्ट ज्ञानी, धनदाता, बल बढ़ाने वाले रुद्र के लिए हम 
कब हृदय से शान्तिकारक स्तुति बोलेंगे? 
यथां नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गर्वे। 
यथां तोकायं रुद्रियँ॥२॥ 
देवमाता अदिति! जैसे आप स्वयं हमारे पशुओं, गायों और 


मनुष्यों पर कृपा करती हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए रुद्र 
का अनुग्रह प्रदान करें। 


१. यहाँ हस्तलेख में यह पंक्ति है इन सूक्तों का इस प्रकार उल्लेख संभवतः 
ऋग्वेदीय रुद्रजप में इन सुक्तो की प्रधानता का द्योतक है। प्रकृत “कद्रुद्राय 
सूक्त ऋशा-पा. १/४३ पर उपलब्ध है।:इसके ऋषि कण्व घौर, देवता रुद्र एवं 
मित्रावरुण तथा सोम, छन्द (१-८) गायत्री एवं नवम मन्त्र में अनुष्टुप्‌ बताया 
गया है। 
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यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकेतति। 
यथा fave स॒जोष॑सः॥३॥ 
मित्र और वरुण जिस प्रकार रुद्र की प्रार्थना में प्रवृत्त हमारा 
भाव जानते हैं, जिस प्रकार स्वयं रुद्र हमारा भाव निरन्तर देख रहे 
हैं। जिस प्रकार सभी देवता आनन्दित हैं। 
गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलांषभेषजं 
तच्छंयोः सुम्नमींमहे॥४॥ 
उसी प्रकार स्तुतियों के स्वामी, wal के स्वामी, जल के 
माध्यम से रोगों के निवारक रुद्र से हम प्रजा विषयक सुख प्राप्त 
करना चाहते हैं। 
यः शुक्र ईव सूर्यो हिर॑ण्यमिव॒ रोचंते। 
Het देवानां बसु:॥५॥ 
जो प्रज्वलित सूर्य के समान तेजस्वी हैं और स्वर्ण की भाँति 
दमकते हैं वही सर्वव्यापी रुद्र देवों में श्रेष्ठ हैं। 
शं नः करत्यर्वते सुगं मेषायं मेष्ये। 
नृभ्यो नारिभ्यो गवे॥६॥ 
वही रुद्र हमारे पुरुषों, स्त्रियों और गाय-बैल प्रभृति पशुओं 
के लिए कल्याकारी हैं-वह इन सबको गतिशील बनाये रखते हैं। 
अस्मे सॉम श्रियमधि नि धेहि शतस्यं yon 
महि श्रवंस्तुविनुम्ण॥७॥ 
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हे सोम! आप हमें सैकड़ों मनुष्यों के लिए पर्याप्त, उत्कष्ट 
और बलकारक अन्न तथा धनराशि प्रदान करे 


मा न; सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरंता 
आ नं इन्द्रो वारजे भज॥८॥ 


रुद्र की कृषा से बाधा यहुँचाने वाले हमें न सताएँ। हे सोम! 
आपका शत्रु बाधित न कर सळें! हे इन्द्र! इस यज्ञ का आप सेवन 
करें। 


यास्त प्रजा अमूर्तस्य परंस्मिन्‌ धार्मन्नृतस्य। 
मूर्धा नाभां सोम वेन आभूष॑न्तीः सोम वेदः॥९॥ 


हे सोम! सत्य और अमृत से परिपूर्ण परमधाम में विद्यमान 
आपकी परिचर्या करने वाले जो प्रजाजन हैं। हे सर्वोच्च सोमा वह 
प्रजा आपका अलंकार कर रही है। उस भक्ति को आप Sas 


षोडश सूक्त 


| 
| 


'इमारुद्रायेति कुत्सः ऋषिः रुद्रो देवल 
द्वे त्रिष्टुभौ। 

3० इमा रुद्राय॑ तवसें कपर्दिने 

क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मतीः। 

यथा शमस॑द्‌ द्विपदे चतुष्पदे 

विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं ॥१॥ 


१. ऋ.शा.पा. १/११४। 


८२ रुद्राध्यायः 


बलवान्‌, जटाधारी और aki को आश्रय देने वाले रुद्र के 
` लिए हम इन मन्त्रों को समर्पित कर रहे हैं। हमारे इस याजक समूह 
में सभी लोग इष्ट-पुष्ट तथा नीरोगी रहें, सभी मनुष्यों और चतुष्पद 
पशुओं का कल्याण हो। 


मुळा नो' रुद्रोत नो मयस्कृधि 
क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुंरायेजे पिता 
तद॑श्याम तव॑ रुद्र प्रणींतिषु॥२॥ 


वीरों अथवा मरुतों के आश्रय स्वरूप रुद्र! हम आपकी स्तुति 
करते हैं। आप हमें सुखी रखें, रोगों से मुक्त रखें, आप मनुष्यों के 
पालनकर्ता हैं। उन्हें शान्ति और रोगनिवारक शक्ति प्रदान करें। 
आपके उपदेशों से हम लाभान्वित हों। 
अश्यामं ते सुमतिं देवयज्ययां 
क्षयद्वीरस्य तव॑ रुद्र मीव्यः। 
सुम्नायन्निद्विषो अस्माकमा 
चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः॥३॥ 


हे सुखदायक रुद्र! द्योतनशील याग के अनुष्ठान-से हम वीरों 
को आश्रय देने वाली आपकी बुद्धि प्राप्त करें। हमें सुख प्रदान 
करते हुए आप ऐसा अनुकूल आचरण और व्यवहार करें, जिससे 
हमारे वीरों की हानि न हो और हम आपको हवि-समर्पण करते 
. रहें। 
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त्वेषं वयं रुद्रं य॑ज्ञसाध॑ 
वंकु कविमवंसे नि हंयामहे। 
आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेडों अस्यतु 
सुमतिमिद्वयमस्या वृंणीमहे॥४॥ 


तेजस्वी, यज्ञ के अनुष्ठाता, वक्र गति से चलने वाले महाज्ञानी 
रुद्र का हम यज्ञहेतु आवाहन करते हैं। सभी देवों का क्रोध हमसे 
दूर रहे। हम रुद्र की सद्बुद्धि का वरण करते हैं। 
दिवो व॑राहमरुषं कपदिनँ 
त्वेषं रूपं नम॑सा नि gare! 
हस्ते बिभ्र॑द्‌ भेष॒जा वार्याणि 
शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌॥५॥ 


देदीप्यमान दृढ़ अंगों वाले, चमकती हुई जटाएँ. धारण करने 
वाले रुद्र को हम आमन्त्रित करते हैं। वे अपने हाथों में श्रेष्ठ 
रोगनिवारक औषधियाँ धारण करने वाले कल्याण कारक रुद्र हमें 
रक्षाकवच एवं गृह प्रदान करें। 


इदं पित्रे मरुतांमुच्यते वच॑ः 

स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्घनं। 

रास्वां च नो अमृत मर्तभोजनं 

त्मने तोकाय तन॑याय मृड॥६॥ 

यह स्तुति मरुतों के पिता रुद्र के लिए कहा जा रहा है। 

यह स्वादिष्ट पदार्थों से भी अधिक प्रीतिकर आनन्दवर्धक प्रार्थना 
है। हे अमर देव! आप हमें मानवोचित भोजन प्रदान करें तथा मुझे 
और मेरी सन्ततियों को सुख प्रदान करें! 


८४ रुद्राध्याय: 


मा नों महान्तंमुत मा नों अर्भकम्‌ 
मा न उक्ष॑न्तमुत मा न॑ उक्षितं। 
मा नों वधी: पितरं मोत मातरं 
मा नेः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥७॥ 


हे रुद्र! आप वृद्ध और सम्मानित जनों को मत कष्ट दे। 
हमारे बच्चों को भी कष्ट मत दें। हमारे पक्ष के जो लोग उन्नति 
कर रहे हैं, उन्हें भी आघात न wart) हमारे माता-पिता और 
आत्मीयजनों को भी पीडित न atl 
मा नंस्तोके तनये मा न॑ आयौ 
मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो वंधी- 
हविष्मतः सदमित्त्वां हवामहे॥८॥ 


हे रुद्र! आप हमारे बच्चों, पुरुषों, गायों में दुर्बलता उत्पन्न _ 


न करें। क्रोध के कारण हमारे वीरों की हिंसा न करें। हवि-समर्पण 
करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। 


उप॑ ते स्तोमान्‌ पशुपा इवार्करं 
रास्वा पितर्मरुतां सुम्नम॒स्मे। 
भद्रा हि ते सुमतिमृंडय- 
Wat व॒यमव॒ इत्ते वृणीमहे॥९॥ 


हे Fed के पिता रुद्र ! पशुपालक के विशाल निधि की 
भाँति हमें उत्तम सुख प्रदान करें। हम आपकी स्तुति करते हैं। 
क्योंकि आपका ज्ञान हमें सुख देने वाला है। हम इसीलिए आपसे 
सुरक्षा का वरदान चाहते हैं। 
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आरे तें गोघ्नमुत पूरुषध्नम्‌ 

क्षयंद्वीर सुम्नमस्मे तें अस्तु। 

मृडा चं नो अधिं च ब्रूहि देवा- 
at च नः शर्म यच्छ द्विबहीं:॥१०॥ 


वीरों को आश्रय देने वाले हे रुद्र! धरती को विहल कर 
देने वाले और वीरपुरुषों को भी विदारित देने वाले अपने शस्त्र को 
हम से दूर रखें। हमें आपका सौमनस्य सुलभ हो। हमें सुखी करें। 
हमें मार्गदर्शक उपदेश प्रदान करें। अपने निग्रह एवं अनुग्रह नामक 
शक्तियों से हमारा कल्याण करें। 


अवोचाम नमो अस्मा अवस्य: 

शुणोतुं नो हवं रुद्रो मरुत्वांन 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता- 

मर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः॥१९॥ 

हम इस रुद्र के लिए स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। हम 

उनसे सुरक्षा की इच्छा से निवेदन कर रहे el इस निवेदन को 
मरुतो से संवलित रुद्र सुनें। मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 
चुलोक हमारी इस प्रार्थना का अनुमोदन करें। 


८६ रुद्राध्यायः 
सप्तदश सूक्त 


'आतेपितरिति। गृत्समदः ऋषिः। रुद्रो देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्दः। | 


ॐ आ तें पितर्मरुतां सुम्नमेतु 
मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः। 
अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत 
प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभिंः॥१॥ 


हे मरुतों के पिता रुद्र ! आपसे हमें सुख प्राप्त हो। हमें सूर्य 
के दर्शन से पृथक्‌ मत atl शत्रुओं पर हमारे वीर पुत्र विजयी 
Gl सन्तानों से हमारी वंशवृद्धि होती रहे। 
 त्वादंत्तेभी रुद्र शंत॑मेभिः 
श॒तं हिमां अशीय भेषंजेभिंः। 
व्यईस्मद्‌ द्वेषों वित्रं व्यंहो 
व्यमींवाश्चातयस्वा विषूंचीः॥२॥ 
हे रुद्र! तुम्हारे द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी औषधियों के द्वारा 
हम सौ हेमन्त ऋतुओं तक जीवित रहें। आप हमसे द्वेष करने वालों 
को नष्ट कर दें। पाप को दूर हटा दें। विषूची, जीवाणु संक्रमण 
आदि के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट कर दें। 


१. FER. २/३३। 
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श्रेष्ठो जातस्य॑ रुद्र श्रियासिं 
तवस्त॑मस्तवसाँ वज्रबाहो। 

पर्षि णः unde: स्वस्ति 
विश्वां अभाँती रप॑सो युयोधि॥३॥ 


हे रुद्र ! इस उत्पन्न संसार में अपने ऐश्वर्य के कारण आप 
सर्वश्रेष्ठ हैं। हाथों में वज्र धारण किए हुए हे रुद्र ! बलशाली 
व्यक्तियों में आप सर्वाधिक बलवान्‌ हैं। कल्याण प्रदान करते हुए 
हमें पाप के पार कर दें। पाप की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों 
को हमसे दूर रखें। 


मा त्वां रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा 
दुष्टुंती वृषभ मा सहूंती। 

vat वीराँ अर्पय भेष॒जेभिं 
शिंषक्तंमं त्वां भिषजां श्रुणोमि॥४॥ 


हे रुद्र! हम आपको अनुंचित प्रकार से नमस्कार करके कभी 
क्रोधित न करें। असाधु स्तुतियों द्वारा भी क्रोधित न करें। हे 
बलशाली रुद्र! अन्य साधारण देवों के साथ आपको आमन्त्रित 
करके भी हम क्रोधित न करें। आप हमसे जुड़े वीर पुरुषों को 
जीवनदायिनी औषधियों से सबल कर दें। ऋषियों से सुनता हूँ कि 
आप चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 

हवीमभिहंवते यो हविभि- 

रव स्तोमेँभी रुद्रं दिषीय 

ऋदूदर॑ः सुहवो मा नों अस्यै 

बभ्रुः सुशिप्रों रीरधन्मनायैं॥५॥ . 


८८ रुद्राध्यायः 


जिन रुद्र को हवियो से युक्त स्तुतियों के द्वारा बुलाया जाता 

है। उनके क्रोध का निवारण मैं अपनी प्रार्थनाओं से करता हूँ] 
कोमल हृदय वाले, विधिवत्‌ आवाहन के योग्य, पोषणकर्ता तथा 
सुन्दर दुड्डी वाले रुद्र हमें कभी कष्ट न दें। 

उन्मा ममंद वृष॒भो मरुत्वान्‌ 

त्वक्षींयसा वय॑सा नाध॑मानं। 

घृणींव छायाम॑रपा अंशीया 

विवासेयं रुद्रस्यं सुम्नं ॥६॥ 


बलवान्‌ और मरुतों से युक्त रुद्र मुझ याचक को तेजोमय 
अन्न से तृप्त करें। निष्पाप होकर मैं रुद्र की कृपा उसी प्रकार प्राप्त 
करूँ जैसे सूर्य के ताप से व्यथित व्यक्ति छाया का सेवन करता 
है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं रुद्र की परिचर्या wel 
weer तें रुद्र मृडयाकुहस्तो 
यो अस्ति भेषजो जलांषः। 
अपभर्ता रप॑सो दैव्य॑स्याभी 
नु मां वृषभ चक्षमीथाः॥७॥ 


हे रुद्र ! आपका वह हाथ कहाँ है, जो औषधिरूप है, 
जलचिकित्सक है, सबके लिए सुखद है? हे बलवान्‌ देव ! मुझमें 
दैवात्‌ आ गये दुर्व्यसनों को दूर कर मेरे अपराधों को क्षमा कर 
al 
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Wave वृष॒भाय॑ श्वितीचे 
महो महाँ सुष्ट्तिमींरयामि। 
नम॒स्या क॑ल्मलीकिनं नर्मोंभि- 
गृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम॥८॥ 


सबका भरण-पोषण करने वाले, बलवान्‌ और गौरवर्ण वाले 
रुद्र के लिए मैं उत्तमोत्तम स्तुति करता हूँ। अत्यन्त तेजोमय इस रुद्र 
को हे स्तोताओं ! तुम अपने अभिवादनों से प्रसन्न करो। हम रुद्र 
के इस तेजस्वी नाम की स्तुति करते हैं। 
स्थिरेभिरंगैः पुरुरूपं उग्रो 
बच्चु: शुक्रेभिः पिपिशे हिरंण्यैः। 
ईशांनादस्य भुबंनस्य भूरे- 
न॑ वा उं योषदुद्रादसुर्य ॥९॥ 
दृढ अंगों से युक्त, बहुविध रूपों वाले, उग्र और पोषण कर्ता 
रुद्र उज्ज्वल अलंकारों से विभूषित हैं। इस भुवन के पोषक सबके 
नियन्त्रक रुद्र से असुरो का संहारक बल कभी अलग नहीं होता। 
अहँन्बिभर्षि सार्यकानि धन्वा 
हँलिष्क॑ य॑ज॒तं विश्वरूपम्‌। 
ae fae द॑यसे विश्वमभ्वं 
न वा ओजीयो रुद्र त्वद॑स्ति।१०॥ 


९० रुद्राध्यायः 


हे रुद्र । आप अपनी योग्यता के आधार पर धनुष और बाणों 
को धारण करते हैं। इसी योग्यता के कारण आप यज्ञानुष्ठान में 
प्रयुक्त होने वाले अनेक रूपों वाले आभूषणों को धारण करते हैं। 
अपनी योग्यता से ही इस अति विस्तृत जगत्‌ की रक्षा करते हैं। 
हे रुद्र! निश्चय ही आप से अधिक ओजस्वी अन्य कोई नहीं है। 
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं 
मृगं न भीममुपहलुमुग्रे । 
मृडा ज॑रित्रे रुद्र स्तवांनोऽन्यम्‌ 
तें अस्मन्नि dig सेनांः॥११॥ 


हे याजक! प्रख्यात, रथ पर आसीन, नित्य युवा, सिंह के 
समान भयङ्कर, शत्रुहन्ता और उग्रस्वरूप वाले रुद्रदेव का स्तवन 
करो। हे प्रशंसित होने वाले रुद्र! आप स्तुतिकर्ता याजक को सुखी 
ail आपकी सेनाएँ हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दें। 


कुमारश्चित्पित्रं वंद॑मानं 

प्रतिं नानाम रुद्रोपयन्तं। 

Malt सत्प॑तिं गृणीषे 

reat भेंषजा रांस्य॒स्मे॥१२॥ 

जैसे आशीर्वाद देते हुए वन्दनीय पिता को कोई बालक 

प्रणाम करता है। उसी प्रकार हे रुद्र ! आप जब आप मेरे समीप 
आते हैं, तब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रभूत धनदाता हैं 
और सज्जनों के परिपालक हे रुद्र ! हम आपकी स्तुति करते हैं। 
इस स्तुति के प्रभाव से आप हमें औषधियाँ प्रदान करें। 
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या at भेष॒जा म॑रुतः शुचीनि 
या शंत॑मा वृषणो या मंयोभु। 
यानि मनुरवृंणीता पिता न॒स्ता 
शं च योश्च॑ रुद्रस्यै वश्मि॥१३॥ 


हे मरुद्गण! हे कामनाओ के वर्षक! आपकी जो अत्यन्त 

निर्मल, सुखप्रद और कल्याणकारक औषधियाँ हैं तथा जिन औषधियों 
को हमारे पिता मनु ने हमारे लिए चुना था। मैं उन सभी को प्राप्त 
- करना चाहता हूँ। क्‍योंकि रुद्र का प्रसाद होने के कारण वे 
औषधियाँ रोगों को शान्त करती हैं और भय को दूर करती हैं। 

परि' णो हेती रुद्रस्यं वृज्याः 

परि weet दुर्मतिर्मृही गांत्‌। 

अव॑ स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 

मीब्धंस्तोकाय तन॑याय मृड॥१४॥ 


महादेव रुद्र के घातक शस्त्र हमारी रक्षा करें। हमारे प्रति 

ज्योतिः स्वरूप रुद्र का रौद्रभाव दूर हो जाए। हे सुखद रुद्र ! आप 
अपने सुदृढ धनुषों को भक्ति की सम्पत्ति से धनी लोगों के लिए 
शिथिल कर दें तथा हमारी संततियों को सुखी करें। 

एवा awl वृषभ चेकितान 

यथां देव न हंणीषे न होसी 

हवनश्रुनो' रुद्रेह बोधि 

gegen विदर्थ सुवीरा:॥१५॥ 


९२ रुद्राध्यायः 


हे गौरवर्ण, बलवान्‌, सर्वज्ञ देव! आप हमें वह उपाय बताएँ, 
जिससे न तो आप हम पर कभी क्रुद्ध हों और न हमें पीड़ित करें। 
हम भी भाइयों और पुन्र-पौत्रों से युक्त होकर विद्वत्सभा में आपके 
विषय में विस्तार से बोल सकें। 


अष्टादश सूक्त 


‘sat रुद्राय स्थिरधन्वन्‌ इति वसिष्ठः ऋषिः रुद्रो देवता 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
ॐ इमा रुद्रायं स्थिरध॑न्वने गिरः 
कषिप्रेषवे देवाय॑ स्व॒धाने। 
अषाल्हाय सह॑मानाय वेधसे' 
तिग्मायुंाय भरता भृणोतुं नः॥१॥ 


हे याजकों ! इन स्तुतियों को सुदृढ़ पिनाक नामक धनुष 
धारण करने वाले, बाणों का तीव्र संधान करने वाले, शुभ सम्पत्तियों 
वाले, जगत्‌ के निर्माता, असहनीय पराक्रम वाले, सहिष्णु स्वभाव 
वाले, शूल जैसे तीखे शस्त्र धारण करने वाले परमेश्वर रुद्र को 
समर्पित करो। वे इन प्रार्थनाओं को कृपापूर्वक सुनें। 


स हि क्षयेण क्षम्य॑स्य जन्म॑नः 
साम्राज्येन दिव्यस्य चेत॑ति। 
अवन्नवंतीरुपं नो दुर॑श्चरा- 
नमीवो रुद्र जासुं नो भव॥२॥ 


१. ALT. ७।४६। 
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वे रुद्र पृथिवी पर जन्म लेने वाले लोगों के गृह के रूप 

में प्रतिष्ठित हैं। वे ही दिव्य जीवन जीने वालों के लिए साम्राज्य 
निर्माण के हेतु भी हैं। हे रुद्र! आप हमारी सुरक्षा में लगी सेनाओं 
की रक्षा करते हुए हमारे आस-पास रहें। हमारे प्रजाजनों को नीरोग 
करें। 

या ते' दिद्युदवंसृष्टा दिवस्परिं 

क्ष्मया चरंति परि सा वृणक्तु नः। 

सहस्त्रं ते स्वपिवात भेष॒जा, 

मा नंस्तोकेघु तनयेषु रीरिषः॥३॥ 


आपकी जो आकाशीय ऊजी आकाश से छूटकर पृथ्वी पर 
पृथ्वी के साथ रहती है, वह हमें हानि न पहुँचाए। वायु को 
नियन्त्रित करने वाले हे रुद्र! आपके पास सहस्रो औषधियाँ हैं, उन 
औषधियों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे संततियों 
. को हानि न पहुँचा करे। 


मा नों वधी रुद्र मा परां दा 
मा तें भूम प्रसिंतौ हीडितस्य। 
आ नों भज बर्हिषि जीवशंसे 
यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥४॥ 


हे रुद्र आप हमें आघात न पहुँचाएँ। हमारा परित्याग भी 
न करें। आपके क्रोध करने पर हम उससे प्रभावित न हों। प्राणियों 
के द्वारा प्रशंसित यज्ञ में पधार कर हमारी सेवा ग्रहण करें। आप 
सदा हमें अपनी कल्याणकारी आशीः के द्वारा सुरक्षित रखें। 


९४ 2 रुद्राध्यायः 
एकोनविंश सूक्त 


*सोमारुद्राधारयेति भारद्वाजः ऋषिः सोमारुद्रौ देवते। आव 
इत्यात्रेयी त्रैष्टुभी। 


३० सोमारुद्रा धारयेंथामसुर्यर 

प्र वांमिष्टयोऽरमश्नुवंतु। 

दमेदमे स॒प्त रला दधांना 

शं नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे॥१॥ 

हे सोम और रुद्र! आप दोनों प्राणशक्ति से सम्पन्न हैं। यह 

यज्ञ निःसन्देह आपके पास wal घर-घर में आप दो आँखों, दो 
कानों, दो नासिका छिद्रों और एक मुख के रूप में सात रत्न रखते 
Sl आप हमारा कल्याण करते Wl हमारे प्रियजनों और पालतू 
पशुओं के लिए भी कल्याणकारक रहें। 

सोमारुद्रा वि वृहतं विषूंची- 

ममींवा या नो गय॑माविवेश। 

आरे बाधेथां Frei पराचै- 

TH भद्रा सौश्रवसानि सन्तु॥२॥ 


हे सोम और रुद्र ! आप विविध प्रकार के अनथों को दूर 
Fil जो रोग कारक तत्त्व हमारे घर में प्रविष्ट हैं उन्हें और निऋति 
नामक घातक तत्त्व को हमारे घर के लिए निषिद्ध कर दें। हमारा 
मङ्गल हो और सुखद समाचार मिलते रहें। 


१. क्र.शा.पा. ६।७४। १-४ पर इस सूक्त के ४ मन्त्र पठित ZI 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयसद्राध्यायः ay 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे 
विश्वां तनूषुं भेष॒जानि धत्तं 
अव॑ स्यतं मुंचतं यन्नो अस्ति 
TH बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌॥३॥ 
हे सोम और रुद्र! आप दोनों हमारे शरीरों में चिकित्सा के 
इन सभी साधनों औषधियों का प्रयोग at हमारे शरीर के अंगों 
में भी जो भी दोष हैं और जो भी त्रुटियाँ हमने किया है, उन 
सबसे हमें मुक्त करा दें। 


तिग्मायुंधौ तिग्महेती सुशेवौ 

सोमारुद्राविह सु ded नः। 

प्र नों मुंचतं वरुणस्य पाशांद्‌ 

गोपायतं नः सुमनस्यमांना॥४॥ 

हे तीक्ष्ण आयुधों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों वाले सुन्दर स्वरूप वाले 

सोम एवं रुद्र! यहाँ संसार में हमें भलीभाँति सुखी करें। वरुण के 
पाश से हमें मुक्त करें। हम दुष्टता को छोड़कर सज्जन बनने में 
लगे हुए हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। 

[ \ॐ जरांबोध तद्विंविडिङ विशेविंशे यज्ञियांच 

स्तोमँ रुद्राय दृशींकं ॥५॥ 


१. ऋशा-पा. १।२७।१०। जो मन्त्र उपलब्ध हस्लेख में नहीं पढ़े गए हैं किन्तु 
शाङ्खायनरद्राध्याय में पठित हैं उन्हें कोष्ठक में रखा गया है। 


९६ ० रुद्राध्यायः 


हे जीर्ण हो जाने पर भी उद्दीप्त होने की शक्ति रखने वाले 
अग्नि! आप रुद्र के लिए समर्पित इस स्तुति को यज्ञ सम्पादन से 
अधिगत होने वाली सिद्धि के लिए जन-जन में प्रविष्ट कराएँ। 


१३ नमो महद्धयो नमो अर्भकेभ्यो 
नमो युव॑भ्यो नम॑ आशिनेभ्य॑:। 

यजाम देवान्यदिं शक्नर्वाम 

मा vada: शंसमा वृक्षि देवा:॥६॥ ] 


मैं अत्यन्त गुणवान्‌ एवं अल्प गुणवान्‌, युवा एवं वृद्ध सभी 
देवतत्त्वो को प्रणाम करता हूँ। सामर्थ्य रहने पर मैं सभी देवताओं 
का यजन करता हूँ। अतः हे देवगण! सर्वेशशिव की इस स्तुति 
विस्तार को आप विच्छिन्न न करें।] 


१ॐ रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो 
रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथु ज्रय॑ः। 

इन्द्रं मनीषा अभ्यर्चति श्रुतम्‌ 
मरुत्वंतं स॒ख्याय॑ हवामहे॥७॥ 


प्रकाशस्वभाव ईश्वर प्राणात्मक रुद्रों के माध्यम से गतिमान 
होता है। प्राणात्मक रुद्रो के साथ ही विचारों के स्तर पर उठने 
वाली मध्यमा वाणी विस्तृत गति प्राप्त करती है। स्फुटवाणी के रूप 
में व्यक्त होती है। उन्हीं रुद्रो के साथ वर्तमान होने के कारण स्तुति 
की ध्वनियां प्रख्यात ईश्वर की अर्चना करती हैं। उस प्राणवान्‌ 
ईश्वर का हम अपने आन्तर सम्बन्ध के लिए आवाहन करते हैं। 
१. FEMA. १।२७।१३। 
२. FMAM १।१०१।७। हस्तलेख में भी पठित। 


क्रग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः ९७ 
[ 3 प्र वः पांतमंधंसो धियायते 
महे शूरांय विष्णवे चार्चत। 
या सार्नूनि पर्व तानामदाभ्या 
महस्तस्थतुरर्वतेव साधुर्ना॥८॥ ] 


हे याजकगण! आपके लिए स्वभावतः पालक महनीय इन्द्र 
एवं विक्रमशील विष्णु की अर्चना सोम एवं स्तुतियों के द्वारा करो। 
ये दोनों महान्‌ देव पर्वतों की अनतिक्रमणीय चोटियों पर उसी प्रकार 
अविचल रूप से विराजमान रहते हैं जिस प्रकार अच्छे पुरुष 
वेगशाली अश्व पर अविचल सवार रहते हैं।] 


२३ आ वो राजांनमध्वरस्यं रुद्र 
Bak सत्ययजं रोदंस्यो:। 
अग्नि पुरा तनयिलोरचित्ता- 
द्धिरंण्य रूपमवंसे कृणुध्वं ॥९॥ 


हे यजमान! यज्ञ के अधिपति सभी देवतत्त्वो के आवाहक, 
प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में व्याप्त सत्यतत्त्वो को अनवरत 
प्रतिष्ठित करने वाले, होता, स्वर्ण के समान प्रभावाले, अग्निरूप मे 
तीक्ष्ण प्रताप वाले, प्राचीन काल में, सृष्टि की प्राथमिक अवस्था 
में आपके ही रक्षार्थ प्रकाशलोक एवं पृथिवीलोक में आकस्मिक 
वज्राघात करने वाले परमात्मा रुद्र के प्रति यज्ञ समर्पित करो। 


१. ऋशा.पा.१।१५५।१। 
२. FMT. ४। ३।१। हस्तलेख में पठित। 


९८ ; रुद्राध्याय: 


१३ कद्दिष्ण्यांसु वृधसानो अग्ने 
कद्वातांय प्रत॑वसे शुभंये। 
परिज्मने नासंत्याय क्षे ब्रवः 
कद॑ग्ने रुद्रायं नुष्ने॥१०॥ 
हे प्राणात्मक देवों में विकसित दिव्य ऊर्जा अग्नि! आपका 
तात्त्विक रूप क्या है? असाधारण बलशाली शुभकारक सर्वत्रगतिशील 
असत्यविहीन प्राणवायु के लिए, धरती के लिए आपका तात्त्विकरूप 
क्या है? पापियों के संहारक रुद्र के प्रति आपका वास्तविक स्वरूप 
क्या है? कूपापूर्वक बताएँ। 
. [ॐ हंसः शुंचिषद्ठसुरंतरिक्षस- 
द्धोतां वेदिषदतिंधिर्दुरोणसत्‌॥ 
नृषद्वरसद्‌तसद्वयाँमसदब्जा 


गोजा ऋत॒जा अंद्रिजा ऋतं ॥११॥ 


सर्वत्र गतिशील परमात्मा प्रकाशलोक में आदित्य रूप में, 
अन्तरिक्ष में वायु रूप में, यज्ञ वेदी पर यज्ञ निष्पादक सर्वदा पूज्य 
अग्नि रूप में, घरों में पाकसाधन अग्नि इत्यादि रूप में, मनुष्यों में 
चेतन ऊर्जा के रूप में, सभी श्रेष्ठ स्थानों में एवं अनन्त आकाश 
में स्थित होकर व्यक्त होते हैं। परमात्मरूप दिव्य ऊर्जा अग्नि जल 
से विद्युत रूप में, सूर्य की रश्मियो से प्रकाश रूप में, कालनिरपेक्ष 
नियमों से अबाध्य सिद्धान्त रूप से, सत्य से अनश्वर तत्त्व रूप में, 


१. ऋशा.पा. ४।३।६। हस्तलेख में पठित। 
२. त्रशा.पा. ४॥४०॥५। 


ऋ ग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्याय; ९९ 


अपरिवर्तनीय उद्याचल से सूर्य के रूप में आविष्कृत होते हैं। इस 
प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा सभी का आश्रय ब्रह्म तत्त्व है। 


"3७ कथा महे रुद्रियांय ब्रवाम 
कद्राये चिकितुषे भगांय। 
आप ओषधीरुत नोंऽवंतु 
द्यौर्वनां गिरयों वृक्षकेशा:॥१२॥ 


किस विधि से हम रुद्रगणों को प्रसन्न करने वाले वचन 
कहेँ। किस प्रकार से ज्ञानस्वरूप भग की स्तुति करें कि धन का 
लाभ हो। जलतत्त्व, ओषधियाँ प्रकाशलोक, वनप्रदेश, वृक्षों को केश 
रूप में धारण करने वाले पर्वत सभी हमारे रक्षक हों। 
२३% तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा 
यो विश्व॑स्य क्षय॑ति भेषजस्य 
यक्ष्वां महे सौंमनसाय॑ रुद्रं 
नमोंभिदेवमसुंरं दुवस्या।१३॥ 
हे आत्मन्‌ तुम उसी रुद्र की स्तुति करो जो समुचित बाणों 
को धारण करने वाले तथा शोभन धनुर्धर हैं। जो सम्पूर्ण ओषधियों 
के स्वामी हैं। तुम उसी परम बलशाली रुद्र का परम आत्मशान्ति 
के लिए मन्त्रों द्वारा यजन करो जो दुष्कमों के विनाशक हैं। 


१. ऋशा.पा. ५।४१।११। . 
२. FEMA ५।४२।११। 


१०० रुद्राध्यायः 


१३% भुव॑नस्य पितरं गीर्भिराभी 
रुद्रं दिवां वर्धयां रुद्रमक्तौ। 
बुहतमृष्वमजर सुषुम्न- 


मृधध॑ग्घुवेम कविर्नेषितासं:॥१४॥ 


सम्पूर्ण जगत्‌ के पिता रुद्र का इन स्तुतिमन्त्रों से अहर्निश 
समर्चन करो। हम सभी परम ज्ञानी रुद्र की कृपा से प्रेरित हो कर 
महान्‌, दर्शनीय, अविनाशी, नित्यतृप्त रुद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ 
करें। 
२३७ र॒थीत॑मं कपर्दिनमीशानं राधसो महः। 
रायः सखांयमीमहे॥९५॥ 


अतिरथी सर्वोत्तम नेता, जटाजूट धारण करने वाले, महनीय 
ऐश्वर्यों के स्वामी, हमारे आत्मीय, पोषक शिव से हम याचना करते 
हैं। 
१३७ रुद्रस्य ये मीढहुषः did: 
पुत्रा यांश्चो नु दाधंविर्भरध्यै। 
विदे हि माता महो मही षा 
सेत्पृश्निः सुभ्वेईगर्भमाधात्‌॥१६॥ ] 


१. FEMA. ६।४९।१०। 
२. ऋ.शा.पा. ६।५५।२। 
३. ऋ.शा.पा. ६।६६।३। 


त्रःग्वेदशाङ्खायनशाखीयरुद्राध्यायः १०१ 
परमतृप्ति प्रदान करने वाले रुद्र के पुत्रगण जो मरुत्‌ हैं। वे 
धरती एवं अन्तरिक्ष दोनों का भरण-पोषण करने में समर्थ हैं। इन 


सर्वज्ञ, महान्‌ रुद्रपुत्रो की माता अत्यन्त गौरवमयी है। वे सभी 
मनुष्यों के सर्वविध कल्याण के लिए गर्भ धारण करतीं हैं। 


*३ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो 
वृत्र॒हत्ये भर॑हूतौ सजोषांः। 

यः शंसते स्तुवते धायिं पज्र 
इन्द्र॑ज्येष्ठा अस्माँ अंबंतु देवा:॥१७॥ 


इन्द्र के नेतृत्व में उनके साथ रहने वाले रुद्र गण, वृत्र-वध-हेतु 
इस यज्ञ में हमारी सुरक्षा करें। ये रुद्रगण हमारे लिए सुवृष्टि करने 
वाले मेघों के समान संरक्षक हैं। इन्द्र बलशाली हैं, जो अपने 
प्रशंसक तथा स्तुतिकर्ता का कार्य करने के लिए उनके पास तुरन्त 
आ जाते हैं। 


[ ७ प्र वोऽच्छां रिरिचे देवयुष्पद- 
मेको रुद्रेभिर्याति तुर्वणिंः। 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने 
aft व ऊमेंभ्यः सिंचता मधुँ॥१८॥ ] 


१. FEMA. ८।६३।१२। हस्तलेख में पठित। 
२. FEA. १०।३२॥। 


१०२ रुद्राध्यायः 


हे यजमानगण! देवगणों के भक्त, एक मुख्य होता इन्द्र 
Hedi के साथ आपके यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके TI 
उन अमर देवों को मन्त्रात्मक स्तुति भी ऐश्वर्य शाली बनाती है। 
अतः आप सभी उन रक्षक देवताओं के लिए मधु का अभिषेक 
करें। 
ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्ध नम्‌! 
उर्वारुकमिव बन्धनान्पृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।१९॥ 


मैं उस त्र्यम्बक शिव का पूजन कर रहा हूँ जो सुगन्ध की 
गति से समृद्धि की वृद्धि करते हैं। वे प्रभु उसी प्रकार हमें अमरता 
रूपी अपने शरण से कभी मुक्त न करें केवल मृत्यु चक्र से मुक्त 
करें जिस प्रकार ककड़ी परिपक्व होने पर अपनी लता से स्वयं 
अलग हो जाती है किन्तु लता से प्राप्त अपने गुणों को नहीं 
छोड़्ती। 


॥ इति रुद्रजाप्यं सम्पूर्णम्‌ ।। 


( ग्रन्थपुष्पिका ) 


संवत्‌ १७६५ वर्षे मार्गशीर्षं वदि ८ भौमे 
अहमदाबादवास्तव्य नागर सागेदराज्ञातीय त्रिभाणजी 
सुतमिकी का लिखितमिद्‌ं।। नागरसागेदराज्ञातीय 


मेहेता-शामजीसुत-मेहेता-कमलजी पठनार्थम्‌।। 
॥. शुभमस्तु ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


शाद्वायन शाखा क इस दुर्लभ रुद्राध्याय क सपादक 
एवं अनुवादक Ge प्रकाश पाण्डेय वेद, तन्त्र, 
शैवागम, साहित्य, दर्शन एवं प्राचीन लिपि-शास्त्र 
के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं। आपके संस्कृत एवं हिन्दी 
भाषाओं में अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। प्रो० 
पाण्डेय के द्वारा सम्पादित प्रमुख ग्रन्थ हैं -- 
कालीपूजापद्धति, मुद्राविमर्श, वृद्धस्वछन्दसंग्रह- 
तन्त्रम्‌ तथा संकेतकौमुदी। इसके अतिरिक्त wie 
पाण्डेय मेरुतन्त्र, काव्यप्रकाश की शितिकण्ठ- 
विबोधनटीका एवं अद्भुतसागर के सम्पांदन के 
साथ-साथ शारदा लिपि में लिखित ज्योतिषशास्त्र 
के अप्रतिम ग्रन्थ “बोधाटवी” का सम्पादन. एवं 
अनुवाद कार्य भी पूर्ण कर रहे हैं प्रो पाण्डेय की 
अन्तःशास्त्रीय अनुसन्धान शैली उन्हें पारम्परिक 
एवं आधुनिक. विधा में निष्णात विद्वान्‌ के रूप में 
उपस्थापित करती है। 

वर्तमान में आप राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित 
विश्वविद्यालय) के गरली परिसर (हिमाचल 
प्रदेश) में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। 
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